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सान्द्ये लहरो | 


अद्वैत स्थापनाचाय TA कोक सद्गुरुम्‌ 
प्रस्थान त्रय भाष्यादि ग्रंथकार नमास्यहम्‌ 


अहं ब्रद्मस्वरुपिणो, मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मक जगत्‌ शून्ये 


चोरून्यच | 
a 


श्रीमडूगवत्साद जगद्गुरु आदि sara ने सौन्दयेख्हरी 
स्तोत्र में श्री आदि शक्ति मूलमाया एबं शुद्ध विद्या का तात्विक, 
योगिक, ओर प्राकृतिक सशुणरुप का, रसगर्भित, भक्तिपृणे, व मनोहर 
वर्णन किया है । भगवताद ने जो अनेक अंथ तात्विक ओर धार्मिक 
विषय के लिखि हैं, उनमें ' सोन्दर्यलहरी ” एक संकीर्णे स्तोत्र है, 
जिस की रचना भगवत्पादने बाल्यावस्था में ही की थी, ऐसा झोक 
७५ ओर १०० से प्रकट होता हे | श्रीरकराचाये का जन्मकाल 
इतिहास संसोधन कर्ता डा. भाण्डारकर, जस्टिस तेलंग, छो. तिलक, 
हाईकोटै वकील नारायण art (ageofshankar के 
लेखक ), रो. का. बा. पाठक व म. रा. बोडस M. A. LLB 
प्रभृति विङ्गदूमण्डरी ने ७८८ ई. में केरल देशके कालडी आब में 
वैशाक शु. १० मी को निश्चित किया है । इन की माता का नाम 
आयेअबा, पिता का नाम शिवगुरु ओर 'आजा का नाम 


काम्ने, 


ष्ट 


विद्याधिराज था । शिवगुरुजी को संतान न होने के कारण उन्होंने 
शिवजी की आराधना की, जिस के फळ स्वरूप भगवत्पाद का 
जन्म हुआ | वाळ शकर का उपनयन संस्कार ५ वें वर्षे में हुआ ओर 
असाधारण विशद वुद्धि होने से ८ at की अवस्था में ही उन्होंने 
वेदाध्ययन एवं १२ वें वर्षे में सब शास्त्राभ्यास समाप्त कर लिया, ओर 
उसी समय उनके पिता के भोतिक देह का परित्याग करदेने पर 
तत्पश्चात्‌ ही अह्मचये अवस्था में ही तीव्र वैराग्य उदय होने पर श्री 
श्रीगोविन्द पादाचाये से ॐ कारेश्वर क्षेत्र में नमेदा तटपर संन्यास 
दीक्षा ली । और १६ वर्ष कीं अवस्था में काशी जाकर प्रस्थान 
त्रयी प्र माप्य लिखे । तदन्तर सनातन वेदिक धमे के पुनर्सस्थाप्रन 
का अछोकिक कार्य किया; ओर तत्कालीन प्रचरित अवैदिक धर्म 
संप्रदायों को निरस्त किया । अद्रेत बेदान्त के सिद्धांत की विश्व 
में Oe नींव कायम करने का एकांत श्रेय श्रीमच्छंकर भगवत्याद 
को ही है । इतना सब कुछ आळोकिक कार्य ३२ वर्ष के अल्प 
समय मे संपादित करके सन ८२० है. में अपना प्रातः स्मरणीय 
नाम सदा के लिये छोडगये | 


भगवत्पाद के घराने में परंपरागत सांबशिव उपासना चळी आती 
थी । उनके श्रींगेरी आदि मों में शिव व mete की शक्ति 
उपासना अद्यापि प्रचलित है शिव से निगुण परमतल प्राप्ति का ज्ञान 
मागे और शक्ति से शुद्धविया की उपासना समझना चाहिये। 
कांची मठ में stam की तांत्रिक उपासना समयाचार पद्धति कें 
अनुसार आज भी होती है, जहां भगवत्पाद का विद्यार्थी कालीन 
आचाये कुछ था ।' सोन्दर्यल्हरी के ११ वें छोक में श्रीचक्र का 
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वर्भन है । wama ओर ake उपासना दोनों के पारस्परिक 
मेळ की आवश्यकता ओर विधिक्रम श्रींगरी आदि मों में देखा 
जा सकता है । मानव जाति के परम उच्च तम उन्नत्तावकास की 
समाप्ति अद्वैत ब्रह्मानुभूति में कही गई है, जिस के लिये अनेक 
अह्यविद्याप' साघन हैँ, उनमे श्रीचक्र की उपासना एक बडे महत्व 
का साथन है । श्रीचक्र रेखा गणित के प्रमाण से देवी शक्तियों का 
एक प्रतीक स्वरूप यंत्र बनाया गया है। भोतिक थेत्रों के सहश 
यह भी अध्यात्म विज्ञान के विद्वानों की आध्यासिक खोजका 
फुल है, जिस के द्वारा मनुष्य जीवन को आध्यात्म शक्ति की 
उपलड्धि करके साथेक किया जा सकता हैं | इस विपय का साहित्य 
भडार अरण्यको उपनिषदों और तेत्रो में मिळता है । 


श्री चक्र की उपास्य देवला श्री छल्ता त्रिपुरा है । मंत्र के 
मनन द्वारा मन का तत्सम्वधी देवता से area किया जाता है । 
श्री ललिता त्रिपुराम्बा के मंत्र का निर्देश सौन्दर्य लहरी के श्लोक 
२२ व ३३ में हैं, जिसका विशेष रहस्य श्री भास्कर राय के 
वरिवस्या नामक मथ से जाना जा सकता हे } श्री ब्रह्म गायत्री का 
वैदिक मंत्र ओर श्री विद्या का कादि हादि तांत्रिक मंत्रों को 
एकार्थी ही समझना चाहिये, जैसे विभिन्न वर्णो की गायों का दूध 
एक जेता मधुर होता है । देखे त्रिपुरतापिनी उपनिषद्‌ । 


~ 


श्री भगवती की उपासना जैसे मंत्र यंत्र द्वारा वाहर की जाती 
है वेसे ही शरीर के अभ्यन्तर पटू चक्र एवं नाडियों (ईडा, पिंगला 
सुघुम्ना) में देवता रूपी शक्तियों के केन्द्रों की सहायता से योग 
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पद्धति का साधन क्रम का विधान है, तब देह को ही श्री यंत्र माना 
जाता हैं ओर मंत्रों की सहायता से मूलाधार स्थित कुण्डलिनी शक्ति 
का उत्थान कर के उसका आरोहण अवरोहण सुपुन्ना मागे से बरह्म 
घ्र ( सहखार ) पर्यन्त किया जाता है । जिसका वणीन छोक ९,१० 
एवं ३५ से ४१ तक किया गया हैं | सव शक्तियां बीज रूप से 
अपने शरीर में ही है, उनका जागरण कर के शरीर में ही ईश्वर की 
प्राप्ति की जती हे, कहीं बाहिर जाने की आवश्यकता नहीं । पिण्ड 
ओर ब्रह्माण्ड दोनों की रचना तात्विक रूप से एक समान है । 
योय मार्यानुसार कुण्डलिनी, मन, प्राण, नाद ओर विन्दु इन पांचों 
के ज्ञान से ब्रह्माण्ड के यावतीय सब तत्वों का ज्ञान होता है | 
मूझाधारस्थिता कुण्डलिनी शक्ति ही महामाया कहलाती है , उसही 
का संवित्‌ स्वरूप शुद्ध विद्या कहलाता है वह ही परापर्यन्ती मध्यमा 
वेखरी के रूप में व्यक्त होकर समस्त मंत्रमय जगत्‌ की सृष्टि करती 
हे, जिसकी योग उपासना का स्थान मनुप्य देह ही है । कहा है: 


देहो दवारूयः प्रोक्तः । 

परन्तु कोई भी विद्या क्‍यों न हो, उसकी हि सद्गुरू 
की कृपा के बिना कठिन हे । 

तद्विद्धि ्रणिप देन oft सेक \ 

उपदेक्ष्यन्ति GAM ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन: ॥ afar ७ 


इसलिये तत्वज्ञ महानुमावों की शरण ग्रहण करना ही 
राजमागे है। 


५५ 


श्री १०८ स्वामीजी विप्णुतीथे महाराज ने श्री भगवत्पाद 
शंकराचाये की रची हुई सोन्दर्य-ढहरी का हिन्दी भाषा में fagar- 
पूणे अनुवाद कर के यह पुस्तक प्रसिद्ध की हे । यह उनका 
अनुग्रह है । 


श्री स्वामीजी कतिपय महान पुरुषों म से एक संत महात्मा 
हें । आप की विद्वत्ता ओर योगिक तपोबल प्रासादिक है । 


सोन्दये लहरी में तत्वार्थ योगार्थ और मंत्रार्थ गुढ रीति से 
ओर काव्याळंकारों से छुपा हुवा है। पाठक महाशयों को उसका 
प्रतिताथे यथायोग्य समझने में सहायता हो इस हेतु से श्री स्वामीजी 
ने अपने विवरण की पुष्टी में बेदोपनिषद शाख के आधार स्थान 
विशेष बार-बार उधृत किये हैं । वैसे ही नाडीयों एबं श्री चक्र के 
नकशे भी देने का प्रयत्न किया है | जिससे पुस्तक पढने वाले व 
योग साधन ब उपासना करन वाळे भक्तजनों को विस्तृत माहिती 
द्वारा सन्देह कटकर उनके मन को आनन्द हहरीयों की प्राप्ती हो । 
यह पुस्तक आदरणीय और संम्रहणीय है । इति शिवम्‌ 


देवास जूनियर पन 
मध्यभारत विनायकराव बापूजी 


ता, २-३-७९ रिटायड hal 
फा व. ११ संवत २००'५| | 


ग्रन्थ परिचय 


भारतीय तत्वज्ञानियों में जगद्गुरू स्वामी झंकराचार्य्य का नाम 
सवैप्रथम है | संस्कृत साहित्य के पंडितों का आज मी अभाव नहीं 
है किन्तु आध्यात्मिक अनुभूति और उच्च स्तर पर पहुंचने वाले साधन- 
निष्ठ पुरुषों का अभाव सा ही है । पुस्तकों का साधारण अनुवाद कर 
देना सरल सी बात है किन्तु ग्रंथ के गर्भ भाग में प्रवेश कर उसका 
आध्यात्मिक तत्व निकालना और उसे साधन उपयुक्त बनाकर जनता 
के सामने रखना बडा कठिन हे । हम पुरातन शास्त्रशों से यदि 
आत्मा, मन, और प्राण की परिभाषा पूछे तो वे संतोष जनक उत्तर 
नहीं दे सकते | इसको कोई अध्यात्मिक पुरुष अस्वीकार नहीं कर 
सकता कि स्वामी शाकराचार्य्य ने सौंदर्य लहरी के १०३ इलोकों में 
उपासना का कितना गूढ रहस्य ओर योग साधनों की कितनी उप- 
योगिता बतलायी है। भगवान शंकराचार्य के इस स्तोत्र मे जो 
भगवती की स्तुति की गई है उसमें उनके उद्गार कितने श्रेष्ठ, स्पष्ट, 
गंभीर, और उन्नत प्रदार्शत किये गये हैँ | ऐसे बृहृदग्रंथ का अनुवाद 
करना और उसे आध्यात्मिक साधना से उपयुक्त कर देना सरल बात 
नहीं है । उस पर तो वही महात्मा प्रकाश डाल सकते हैं जो आध्या- 
त्मिक उच्च स्तर पर पहुंचे हुवे हैं और आधिकारी हैं | 

ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी विष्णुतीर्थजी महाराज ने इस अनुपम ग्रंथ 
का अनुवाद करके हिन्दी जगत का बडा उपकार किया हे । प्रस्तुत 
पुस्तक के कुछ Tat को पढने से ही स्वामीजी के गंभीर अध्ययन का 
पार्चिय मिलता है | 

वेद, वेदान्त, उपनिषद, शास्त्र, तंत्रशात्र, योग, मंत्रशास्त 
तथा भारतीय तथा पाश्चात्य वत्वज्ञानियों के वैज्ञानिक अनुसंघान के 
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दृष्टिकोण को लेकर मंत्रौका महत्व समझाया हे । प्रत्येक छोक विशेष 
महत्व रखता है जिसमें स्वामीजी के अध्ययन की झलक स्पष्ट 
दिखाई देती दै । 

मंत्रों के विषय में स्वामीजी ने जो व्याख्या सहित अपने विचार 
वह मंत्रशासत्र के साधकों के लिये गूढतत्व, एव अतीव 
हैं। शिवजी के तांडव नृत्य के सम्बन्ध में जो भाव प्रकट 
उसमें स्वामीजी की मौलिकता स्पष्ट हो रही है। आनन्द 
हरी को पढते पढते पाठक स्वयं आनन्द विभोर हो जाता है । 


~ 


सॉन्दय लहरी को दो भागों में विभाजित किया गया है । प्रथम भाग 

में ४१ -छोक आनन्द लहरी के नाम से प्रसिद्ध हैं, और उत्तरारद्ध- 
ae सौन्दर्य लहरी है । दूसरे खंड को पढ कर अनास्मवादी भी 
आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लेगा । चितिशक्ति का वर्णन 
और अपरोक्षानुभूति के विषय को इतना स्पष्ट किया है [कि पाठक 
के चेतना स्तर को हिला देता है 

चक्रों और कुण्डलिनी का विषय बहुत सुन्दर ढंग से स्पष्ट किया 
गया है | उसका रहस्पोदूघाटन बडे सरळ act में किया गया है । 

प्रस्तुत ग्रथ को साधनायुक्त बनाने में स्वामीजी ने स्तुत्य gga 
किया है और इसका समीकरण भी बहुत स्पष्ट हुआ है । 

विचारी, विवेकी, और ज्ञानी इस ग्रंथका समुचित आदर करेंगे 
और इस ग्रंथ से लाभ उठाबेंगे । आध्यात्मिक जिज्ञासु स्वामीजी के 
इस महान कार्य के लिये आभारी हैं । 

इस थका अधिक से अधिक प्रचार हो यही मंगल कामना है | 


कल्पवृक्ष कार्यालय उज्जैन | 


nm ° डाक्टर श्‌ शि ग्‌ 
दिनांक २ माचे सन १९४९ | ( डाक्टर ) दुगारकर नागर, 


३० श्री दिवः शरणम 
आासुखं | 


परमगुरु श्री गौडपादाचार्य महाराज का सम्मत अजातवाद तथा 
भगवतूपाद श्री आद्य शंकराचार्य महाराज का सम्मत विवर्तवाद दोनों 
को पर्यायमूत सद्धांत समझना, सामान्य जनता की बुद्धि को अगम्य 
हे, इस लिए भगवत्‌ पूज्यपाद महाराज ने उपासनादि द्वारा जनता की 
बुद्धि को विशद करने के लिए “ हारिमिडे ? इत्यादि तत्तदेवता के स्तोत्र 
बनाए | इन्हीं उत्तमोत्तम स्तोत्रां की पंक्ति में अग्रणीपद इस सौन्दर्य 
लहरी को ही प्राप्त है। दृश्यमान जगत्‌ की सत्यता जिनको प्रतीत होती 
है ऐसी जनता. के सद्ठोध के लिए. अध्यारोपापवाद न्याय से अध्यारोप 
“समय में विवतवादी भगवत्‌ पूज्यपाद को परिणामवाद्व 
मानना क्रमप्राप्त होने से सुसंगत ही है। इसी अध्यारोप दृष्टी से 
सोन्दय लहरी में सर्व जगत पूज्य भगवती की प्रार्थना की गई है 
जिस से भगवती का प्रसाद मिलेगा, तदनन्तर केनोपानेषद वर्णित 
प्रकार से उपासक को सत्यज्ञान लाभ होगा; अथोत यह विवर्तवाद 
का ही पारिणित स्वरूप है । विमर्शशाढी विद्वानों को यह भळीमांति 
विदित है कि जगतगुरु के प्रादुर्भाव के समय में कादि, हादि उपासना 
तथा योगमार्ग तत्र तत्र प्रचलित थे, उसी को लेकर भगवती की 
महाराज ने प्रार्थना की है । यह क्रम उपनिषद सम्मत है क्यों. [क 
छांदोग्यादि उपनिषदो में कमठाँ की सम्मत उद्गीथादि उपासना कही 
गई हैं | स्पष्टार्थ से केवळ भगवती के अंगप्रत्यंगों का वर्णन सौन्दर्य लहरी 
से प्रतीत होता है परन्तु अभियुक्त टीकाकारों ने तंत्रशास्त्र तथा 


३ 


me 


वेह. अतीव सराहनीय है इस शिव ताण्डव ने सचमुच सोने 
बाली कहावत चरितार्थ की है यह परम समाधान की बात 


में सुगध 
| 

अन्त में सरवॉपकारक ग्रंथकार का अभिनन्दन करके इस अल्प 
निवेदन का बिराम करते हैं | इतिशम 


ने 
a 
ह 


wast विधेयः 
शंकरानन्द भारती यति 
मु. मोरटक्का रेवातीर 
पूर्वाश्रमीः-- महामहोपाध्याय वैदान्तवार्गाश्व 
भी ० श्रीधरझास्री पाठक 
डेक्कन कालेज पूना 


नोटः--श्री स्वामीजी के निवास स्थान मुकाम मोररक्का के 
निकट नर्मदातट पर खेडीघाटस्थ भी राजराज्येश्वरी मन्दिर में प्रतिष्ठित 
श्रीमच्छंकर भगवत्पाद की प्रतिमा का फोटो इस ग्रंथ के प्रथम पृष्ठ 
पर दिया जाता है । लेखक उसके लिये और श्री स्वामीजी के इन 
भावपूर्ण उद्वारी के छिये श्री माल्चंद्र शास्त्रीजी का बहुत आभारी है । 
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“सौन्दर्य लहरी” श्री भगवत्पाद आद्य शङ्कराचार्य द्वारा 
रचित एक प्रासादिक स्तोत्र हे जिसके पाठ से अनेक साधको का 
महान कल्याण हुआ हे । श्री जगजननी आदिशक्ति महात्रिपुर सुन्दरी 


~ 


के प्रकाश से यह सकळ चर अचर प्रकाशित हे | मा की इस स्तुति 
से साधक शिशुओं के हृदय में अपार शान्ति एवं अपूर्व तेज और 


~ wwe 


ओज दा दिव्य समावेश होता ई--यह अनेकों का अनुभव हे । 


AA atm 


उसी महान मंगलमय स्तोत्र की श्रीमत्स्वामीजी भी विष्णुतीर्थजी 


~ nA SN 


महाराज ने योगपरक अपूर्वं व्याख्या की हे जो झानःविज्ञान एवं 
व्यक्तिगत यौगिक अनुभूतियों से समवेत होने के कारण थोगसाधक्नों 
के लिए. अनमोल बन गयी है | वेद, उपनिषद, गीता, सप्तशति 
आदि ग्रंथों के प्रचुर उद्धरण एवं प्रमाण से ग्रंथ का एक-एक पृष्ठ 
पारेपुष्ट है । पूर्वानुक्रमणिका के कारण यह अत्यन्त गहन एवं रदस्पपूर्ण 


विषय बहुत ही सरलता से संग्राद्य हो गया हे । क्लिष्ट शब्दों के अर्थ, 
भावार्थ एवं संक्षित टिप्पणी तथा विपय-विवेचन के विवरण से संपूर्ण 
ग्रंथ अपने आन्तरिक सोन्दर्य-माधुय के साथ आस्वाद्य हो गया है । 
लेखक ‘aqua व्यक्ति माठूम होते हैं, साधना के गुल्म पथ का 
आपको अनुभव हे, वे उसके रहस्य और मर्म को भली मति जानते- 


समझते हैं और समझाने की भाषा इतनी प्राञ्जल, मधुर एवं तोदृक दै 


# 
- “भा near . 
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प्राकू-कथनं 


सनातन वैदिक धर्म में ब्रह्मोपासना की विधि के निर्गुण सगुण 
भेद से दो क्रम कहें जा सकते हैं। निर्गुण aa सत्‌ असत्‌ से परे 
अक्षर अबिनाशी अनिर्देश्य अचिन्त्य अव्यक्त स्वरुप है। वह सर्व 
व्यापक होने पर मी कूटस्थ स्पन्दरहित अचल है, इन्द्रियों का वह 
विषय नही, मन कीं उस तक गति नहीं और बुद्धि की विवेक शक्ति 
वहां तक पहुंचते २ थक जाती है। एक मात्र निर्विकल्पावस्था में 
ही उसकी उपलब्धि होना सभव हे । कहा है ' एकमेव दशनं ख्याति- 
रेव दर्शनम्‌? (पंचशिखाचार्य )। अव्यक्त स्वरूपा प्रकृति से भी 
अतीत वह परम अव्यक्त है, 


परस्तस्मात्तु भात्रोऽन्याऽव्यक्ताऽव्यक्तात्सनातनः | 


गीता (८, २०) 


चेतन आत्मा कीं भी पराकाष्टा अर्थात्‌ अन्तिम सीमा हाने के 
कारण उसको परमात्मा कहते हैं । उसी को सर्व व्यापक होने से महा 
विष्णु, सर्वे कल्याणमय होने से पर शिव, सर्वशक्तिमान होने से शक्ति 
का ईश्वर, निरतिशय सर्बज्ञ होने से प्राशान प्रन, पर सत्य होने से 
सत्यनारायण, सुख राशी होने से आनन्दकंद, सत्तात्म होने से सदूब्रह, 
चेतन होने से चिदूब्रझ या [चन्मात्र चिति शक्ति कहते हैं। उसकी 
परस अव्यक्तता के कारण ही उसे बौद्धो ने शून्य निवाण पद कहा हे । 
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श्री मद्वागवत्‌ में भगवान वासुदेव का परं सूक्ष्मरूप समझने के लिये 
उसकी TAT कल्पना करने का निर्देश किया गया है, यथा:-- 


. यत्तद्ब्रह्म परं सुक्ष्ममशुन्य शुल्यकरिपत | 
भगवान्‌ वासुदेवेति यं गणन्ति हि सात्वताः \( ९, ९, ३०) 


इंद्रियो एवं मन के संचालक, बुद्धि के प्रज्ञात्म प्रकाश, प्राणों के 
प्राण और प्रकारा को भी प्रकाश देने वाले. ऐसे परम तत्त्व का ध्यान 
केसे किया जा सकता है ! सामान्य जन की स्थूल चंचल बुद्धि वहां 
काम नही करता, इसलिये उसके व्यक्त होने वाले गुणों का ही 
थ्यानाचन करना पडता है । वह ऐसा सूर्य हे, जिसको इष्टि नहीं 
देख सकती, उसके तेज का ही ध्यान संभव होने के कारण, उस तेज 
के विभिन्न. स्तरों पर चमकने वाळी उसकी विभूतियाँ द्वारा ही उसका 
चिन्तन किया जाता है, यह ही सगुण उपासना कहलाती है | उससे 
उदुभूत तेजोमयी भ्राजमान शक्ति की व्यक्तता में ही उस सत्य को 
देखा जा सकता है । उसकी श्री को कोई प्रकृति, कोई माया, कोई 
उमा, कोई लक्ष्मी, कोई शक्ति, कोई प्रकृति कहते हैँ | वह बेष्णवी माया 
चेतन प्राणियों की चेतना है, विश्व की कांतिमयी श्री है, जगत्‌ की 
धात्री और प्रतिष्ठा है । बुद्धि वह है तो निद्रा भी वह ही है, तृषा है 
तो af भी बह ही है । प्रेम, भक्ति, शद्धा, दया के सात्विक भाव 
उसी की मंद मुस्कान से विभूषित होने के कारण सदा विश्‍व का 
कल्याण करने के निमित्त अनुग्रह की वषी किया करते हैं | 


इसाळिये सगुण उपासना में शक्ति रूप से ब्रह्म की उपासना करने 
को प्रधानता सनातन धर्म में विशेष रुप से पाई जाती है। नास्तिक 


रे 


जड भोतिक-वादी जन तो सब शक्ति की ही उपासना करते हैं, परंतु 
उनकी उपासना अचेतनता के स्तर पर है, उसमें देव भाव न होने के 
कारण बह प्राणहीन उपासना है । सनातन धर्मावलबी भक्तगण चिति 


शक्ति के उपासक होते हैं और उनकी वह उपासना परम Aaa 


की ही उपासना है । वेण्णवों के वून्दावन की श्री राधा रानी, राम के 
मन्दिरा में सीता माता, Bar की उपासना में उमा ओर झाक्तों की 
मां दुर्गा, काळी, शक्ति उपासना की प्रथम प्रधानता के द्योतक हैं । 
शंकर भगवत्पाद ने सौंदर्य wed में जगजननी उमा पार्वती की प्रार्थना 
के मिस सन्तन धर्म के अतिरहस्यमय qe और प्रभाव झाली 
शक्ति उपासना के एक उस साधन क्रम की विद्यद्‌ व्याख्या की है, 
जो श्रीविद्या के नाम से प्रसिद्ध हे । श्रीविद्या की उपासना पद्धति 
तंत्रो की आधारभूत पद्धति है, जो योगियों में भ्री रूपा कुण्डलिनी 
शक्ति को जगाने के लिये गुरु परंपरा से गुरु की शक्तिपात दीक्षा 
द्वारा ही प्रात की जा सकती है । यह उपासना वेदिक काल से चली 
आ रही है, इस बात का अकाट्य प्रमाण यह है [के तैत्तिरीय अरण्यक 
की एक आख्यायिका में देखने को मिलता है कि get नाम के 
mat ने श्रीचक्र के अचेन द्वारा कुण्डलिनी शक्ति का मूलाधार से 
सहार में उत्थान करके योग सिद्धि प्रास की थी, और भास्करराय भी 
कादि विद्या की प्रधानता सिद्ध करने के प्रमाण में “चत्वार ई बिर्माव 
क्षेमयन्तः? इस शाझ्खायन श्रुति को उद्धृत करके अपने वारिवस्या 
रहस्य नामक ग्रंथ में कहते हैं कि इस ऋचा में चार 'ई! से कादि 
पंचदशी मंत्र की ओर संकेत हे । त्रिपुरा तापिनी उपनिषद्‌ में कादि 
पंचदशी का उद्धार गायत्री मंत्र, “जातवेदसे सुनवाम? और. 
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` व्यंबकंयजामहे ” इत्यादि वेदमंत्रों के आधार पर किया गया हैं, 
आपिच त्रिपुरोपनिषद्‌ में दोनों कादि दादि विद्याओं का स्पष्ट उल्लेख 
है। श्रीमच्छेकराचार्य को श्रीविद्या की दीक्षा योगीन्द्र श्रीमद्गोविंद 
पादाचाय से मिली थी, श्री श्री गोविंदपादाचाय को इस विद्या की 
दीक्षा श्री श्री गौडपादाचार्य से मिली थी । श्री श्री गोडपादाचार्य का 
लिखित सुभगोदय नामक ग्रंथ जो श्रीविद्या का ग्रंथ है, इस बात 
की पुष्टि करता है । श्रीमच्छंकर भगवत्पाद ने सुभगोदय की छाया पर 
ही aed लहरी के प्रथम ४१ कोको की रचना की है । 

प्रत्येक उपासना के बहिर और अन्तरंग दो भेद होते हैं । 
बहिपूजा की उपयोगिता उस समय तक ही रहती है जब तक 
कुण्डलिनी शक्ति का जागरण नहीं होता, तत्यंश्रात्‌ अन्तःसाधना का 
आरंभ होता है | इस ही नियम के अनुसार श्रीविद्या की बहिरुपासना 
श्रीचक्र पर की जाती है ओर अन्तरुपासना के लिये देह में ही श्रीचक्र 
की भावना करने का विधान है । देखें मावनोपनिषद्‌ परिशेष्ट न. 
(३)। देह में सुषुम्ना पथ द्वारा कुण्डलिनी का उसके जागरणोपरान्त 
आरोह अवरोह होने लगता हे । श्री चक्र पर अन्तमावना युक्त 
बाह्रिपासना करने से wea के जागरण में सहायता मिलती 34 
भ्रीचक्र का अर्चन पूजन सब उपासना का कर्मकाण्ड रुपी स्थूल अंग 
है ओर शाक्ति जागरण के पश्चात षट्‌ चक्र वेध की क्रियाओं का योग 
परक साधन धारणा ध्यान समाधि के अंतरंग साधनों युक्त उसका 
सूक्ष्म अंग हे । स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण तक पहुंचा जाता है । 


यद्यपि सौन्दर्य लहरी एक तांत्रिक ग्रंथ है, तो भी वह भीमद- 
भगवत्पाद शंकराचार्य का विराचित है इस बात पर पराचीन और 
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अर्वाचीन सब विद्वानों का एक मत होने से, यह विषय आधिक 
विवादास्पद नहीं है; श्रीमच्छङकर भगवत्पाद के लिखित अनेक देवी 
देवताओं के स्तोत्र प्रासिद्ध हैं, परन्तु विद्वत्समाज का जितना ध्यान 
सौन्दर्य लहरी ने आकर्षित किया है और अब भी वह जितने मान से 
देखी जाती है, उतना दूसरा स्तोत्र नहीं हे । सौंदर्य लहरी पर 
श्री अच्युतानन्द, पंडित अनन्त कृष्ण are और लक्ष्मीधर जेसे 
विद्वानों की टीकाएं संस्कृत साहित्य में बडे आदर से देखी जाती हैं । 
कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश सर जोन डुडूफ महोदय ने 
भी, जो तांत्रिक संसार-में आर्थर अवैलन के नाम से प्रसिद्ध हैं ओर 
तांत्रिक साहित्य का अन्वेषण, अध्ययन और प्रकाशन करके पाश्चात्य 
जगत्‌ का ध्यान इस ओर खेंचने का श्रेय जिनको प्रास दे, aed 

लहरी के पूर्वे भाग आनन्द wed पर एक संक्षि अंग्रेजी टीका 
लिखी है । उक्त टीका के प्राक्‌ कथन (preface) में जो मत प्रकट 
किया गया हे, वह हम पाठकौ की -जानकारी के लिये यहां नीचे 
देते हैं । तदनुसार बंगाल के प्रसन्नकुमार शास्त्री की ई. सन १९०८ 
में प्रकाशित श्री राङकराचार्य अंथावालि में सौन्दर्य लहरी को मी 
स्थान दिया गया हे । और वहां पाठकों का लक्ष्य महामहोपाध्याय 
शतीशचन्द्र विद्याभूषण के कलकत्ता रिव्यू के १९१५ जूलाई मास 
के अंक में प्रकाशित एक लेख की ओर भी कराया गया है । आप 
का कहना हे कि सौन्दर्य लहरी की प्राचीनता तो इस बात से काफी 
निश्चय के साथ प्रमाणित है कि इस पर स्तोत्र साहित्य में सब से 
अधिक टीकायें मिलती हैं, यद्यापि यह बात उसके भगवत्पाद का लेख 
होने का तो प्रमाण नहीं कही जा सकती; परन्तु सारे भारतवर्ष में 


द 


जो छूगमंग ३५ टीकार्ये इस स्तोत्र पर लिखी जा चुकीं. हैं, इस स्तोत्र 
के शांकर भगवत्पाद का .विराचित होने का बहुत बडा प्रमाण हें, 
क्योंकि प्रायः सब ही टीकाकारों का इस बात पर एक मत है, कि 
यह, स्तोत्र मगवत्पाद श्री शंकराचार्य का ही बिराचित है । इन टीकाः 
कारों में से जो प्राचीन तम हैं असंदिग्ध रूप से सौन्दर्य लहरी कौ 
भगवत्पाद की कृति ही सिद्ध करते हँ । केवस्य शर्मा, जो उडीसा के 
नरेश प्रतापरुद्रदेव के राज्यकाल १५०४ से १५३२ तक में हुए 
कहे जाते हैं अपनी टीका के पारम्भ में स्पष्ट लिखते हँः---भगवान्‌ 
परमकारुणिकः शंकरावतारः श्री शंकरांचार्यः शिवशक्त्योरमेदं ज्ञापायिठु 
सकलप्पचसाक्षिण्याः ब्रह्माविनाभूतं चिच्छक्तेः स्तुतिद्वारा इत्यादि | 
केबल्य शर्मा और उनके समकालीन लक्ष्मीघर एक मनोरमा संशक ग्रंथ 
का उल्लेख करते हैं. जो श्री दिवादि गुरुपारम्पय्ये सत्सम्पूदायानुसारि 
सुनीन्द्र श्री सच्चिदानन्दनाथ के शिष्य सहजानम्दनाथ विरचित है और 
श्री सद्चिदानन्दनाथ ' स्वामी का नाम श्रृंगेरीमठ के आचायोँ की 
नामावालि में मिलता है ( Vide Descriptive catalogue of 
Madras Mss., vol. XIX P. 7606) और एक ऐसे व्यक्ति 
की टीका जो आदि द्यांकरावार्य के संप्रदाय से सम्बन्ध रखता है, 
सौन्दर्य लहरी के भगवत्पाद की कृति होने का अच्छा प्रमाण है । 
लक्ष्मीधर ने सुमगोदय व्याख्यान नाम के श्री शंकराचार्य विरचित एक 
ग्रंथ का भी उल्लेख किया है, जो श्री गौंडपादाचार्य विरचित सुभगोदय 
की रीका मालूम होती हे । इस से यह स्पष्ट है कि दिवागम का 
तांत्रिक साहित्य श्री गोडपादाचाय के काळ में भी बहुत प्रचलित था, 
और श्री शंकराचार्य को गुरुपरम्परागत संप्रदायानुसार शक्तिदीक्षा 
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मिली थी | सुमगोदय का अर्थ ' सुभगा का उदय! अर्थात्‌ ' कुण्डालिनी 
शक्ति का जागरण ' किया जा सकता है । श्री शंकराचार्य विराचित 
प्रपंचसार संग्रह . तंत्र भी इस बात की पुष्टि करता है, जिस पर 
भगवत्पाद के शिष्य श्री. पद्मपादाचार्य ने टीका लिखी है । शार्दा- 
तिलक के टीकाकार राघ्रवमट्ट ने अपनी ई. १४९३ में लिखित टीका 
में उसका उल्लेख किया हे । इन प्रमाणों के होते हुए सब शंकाएं 
निरर्थक हैँ । बेदोंके भाष्यकार सायनाचार्य ने भी प्रपंचसार संग्रह पर 
एक टीका लिखी है, और वेदान्त कल्पतरु अध्याय १ पाद ३ 
अधिकरण ८ सूत्र ३३ में भी प्रपंचसार संग्रह का उल्लेख मिलता है 
और वहां वह तंत्र शारीरकभाष्यकार श्री शंकर भगवत्पाद का लिखा 
हुआ बताया जाता है । 


हमारी तो इन ऐतिहासिक समस्याओं से आधिक दिलचस्पी नहीं 
हे;इसलिये इतना ही लिखना Tare समझते हैं,कि शारीरकमीमांसाभाष्य 
के पढने से यह बात स्पष्ट हे किं शंकर भगवत्पाद ने बेद वेदान्ता- 
THE स्मृत्युक्त सब, योग और उपासनाओं को अंगीकार किया है 
और वेदवेदान्त विरुद्ध सिद्धान्तो का परिहार किया है, इसलिये तांत्रिक 
योग पद्धतियों और उपासनाओं को भी अपनाने में उनको आपत्ति 
नहीं हो सकती थी, जहां तक फि वे वेदवेदान्त का समर्थन करने 
वाली हैं, और प्रपंचसांर ane एवं सौंदर्य लहरी की सैद्धांतिक 
भूमिका श्रौत मार्ग के विपरीत नहीं है आपितु औत सिद्धान्तो का समर्थन 
कस्ती है । और wath सब ही पराचीन और अर्वाचीन विद्वानों का 
बहुमत इस बात के पक्ष में है कि सौंदर्य लहरी भगवत्पाद की ही 
रचना हेतो उसके विरुद्ध शंका उठाकर वादविवाद में पडना 
बांछनीय नहीं | 
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इस संबंध में एक ara बहुदा यह भी उठाई जाती है कि शंकर 
भगवत्पाद विवर्तवाद के प्रवर्तक थे वे परिणामवाद के कदापि समर्थक 
नहीं बन सकते ये, परन्तु सौंदर्य लहरी में स्पष्ट रूप से परिणामवाद 
का समर्थन किया गया है, देखें छोक १ ओर ३५ । इस झोका का 
उत्तर स्वय भगवत्पाद ब्रह्मसूत्र (२, १, १ ४) के भाष्य की अंतिम 
पंकति में इन शब्दों में देते हैं:---अप्रत्याख्यायेब कार्य-प्रपंच परिणाम 
प्रक्रियां चाश्रयति सगुणेषु उपासनेषूपयोक्ष्यते इति ।” अर्थात्‌ कार्य प्रपंच 
को सिद्ध करने के लिये नही बरन्‌ सगुण उपासना के उपयोग के 
लिये परिणामवाद का सूत्रकार ने आश्रय लिया हे । मगव(्पाद ने ब्रह्म 
सूत्रों में सर्वत्र सत्कारणवाद को सिद्ध करते-समय जगत्‌ को सत्दाक्ति 
का परिणाम ही सिद्ध किया है । आगे चलकर ब्रह्म सूत्र (२,१,२४) 
के भाष्य की अन्तिम पंक्ति में भी वे इन शब्दों में उपसंहार करते 
हैं: 'तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगातक्षीरादिवत्‌ विचित्र 
परिणाम उपपद्यते? । 
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श्रीविद्या का प्रचार मद्रास प्रान्त में अधिक है, उत्तर भारत में 
उसका सर्वथा अभाव-सा प्रतीत होता है, यहां तक कि उत्तर भारत 
का विद्वत्समाज इस विद्या से अनभिज्ञ दिख पडता है | इसलिये हमने 
सोंदय लहरी पर यह व्याख्या हिंदी जानने वालों के लाभार्थ हिंदी में 
लिखने का साहस किया है | यद्यपि यह विषय प्रधानतया तान्त्रिक हैं, 
परन्तु हमने अपने विचारों की पुष्टि में उपनिषद्‌ गीता जेसे सर्वमान्य 
शास्त्रा का ही उद्धरण इस दृष्टि से किया है कि तंत्रो का साहित्य 
वाममाग की कुत्सित प्रथाओं के कारण सामान्य जनता में अच्छी दृष्टि 
से नही देखा जाता । परन्तु हम साथ ही पाठकों को यह भी बता-- 


देना उचित समझते हैं कि तंत्रोक्त समयाचार शुद्ध सात्विक उपासना 
का मार्ग है और श्रामच्छकर भगवत्पाद की लेखनी से निकला हुआ 
यह स्तोत्र इस बात का सर्वोपरि प्रमाण है । श्रीमगवत्पाद का लिखित 
एक प्रपंचसार तंत्र भी मिलता है जिसे सेंट अवैलन महोदय ने अपनी 
तंत्रागम ग्रंथावलि में प्रकाशित किया है । 


श्रीविद्या पर परशुराम कल्पसूत्र, ओर उसके आधार पर संग्रहीत 
नित्योत्सव एवं भास्करराय का समस्त साहित्य पढने योग्य है | 
कैवल्य शर्मा ने सौंदर्य लहरी पर भाष्य लिखा हे । संस्कृत जानने 
वाले विद्वानों को श्रीविद्या के रहस्यों को जानने के लिये उपरोक्त ग्रंथ 
अवश्य पढने चाहिये। श्रीविद्या के जिज्ञासुओं को त्रिपुरातापिनी, देवी, 
त्रिपुर और भावनोपनिषदे भी देखने योग्य हँ । त्रिपुरा और मावनो- 
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पनिषदों को हम परिशिष्ट में दे रहे हैं । 


२४८. fy € 


अग्रेजी में सोंदर्थ लहरी पर कई ग्रंथ लिखे जा चुके है, ३ ग्रंथ 
हमारे देखने में आये हैं | दि थियोसोफिकल पब्लिशिंग हाउस, 
अडयर का TH और पंडित स० सुब्रह्मण्य शास्त्री (£. T.S.) 
ओर ट. र. श्रीनिवास अयंगार (BOA. L. 7.) की लिखित अंग्रेजी 
प्रति हमारे सामने है, जिसको पढकर हमें यह ग्रंथ हिंदी में लिखने की 
प्रेरणा सिली | हम उक्त दोनों सज्जनों के अनुग्रहीत हैं क्योंकि उनके 
ग्रंथ से अनेक विषया पर हमें पयोत्त सहायता मिली है । 

साथ ही में श्री स्वामी शकरानन्द भारतीजी, जिनको साहित्य- 


ससार महामहोपाध्याय वेदान्त वागीशा श्री श्रीधर शास्त्री पाठक 
प्रोफेसर डेक्कन कालेज पूना के नाम से परिचित हैं, डा. दुगाशकर 
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नागरजी (कल्पवृक्ष के संस्थापक उजयनी, और श्री विनायकराव 
बापू वेशपायनजी देवास का मी अनुग्रह प्रकट करना जरूरी 
समझता हूं जिनने अपना बहुमूल्य समय प्रदान करके ग्रंथ पर अपनी 
सहानुभूति एवं सम्मति प्रदान की है, जो ग्रंथ के पूर्व भाग में 
प्रकाशित की जाती हैं । 


परिशिष्ठ मे नासदासीय ऋग्वेदीय सूक्त भी हिंदी अनुवाद साहित 
दिया जा रहा है | 


देवास-मध्यमारत विष्णुतीर्थ 
विष्णुतीथ 


सऽ २०० & 


सांकेतिक चिन्ह 
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आदो गणपतिं नत्वा, नला शिव जगद्गुरुम्‌ | 
आचाय TR ae भजे त्रिपुरसुन्दरीम्‌ ॥ 


सोन्दये लहरी १०३ Bal का एक वृहत्‌ स्तोत्र है जो 

श्री १००८ आदि शंकराचाये शंकर भगवत्याद का विरचित है | 
इस स्तोत्र में भगवती की स्तुति की गई है । कबिता ओर साहित्य की 
ष्टि से मी इसका स्थान ऊंचा है। परन्तु बिवतेवाद के प्रबतेक 
को छेखनी से निकला हुवा यह सतोत्र' तांत्रिक उपासना के रहस्यों 
पर प्रकाश डालता है ओर साथ ही प्रक्रियामक योग साधन की 
आवश्यकता सिद्ध करता हे, इसलिये साधको के लिये इसका 
विशेष महत्व है । सोन्द्ये लहरी की विशेषता इस बात में है कि 
केनोपनिषद्‌ की बहुशोममाना उमा हेमवती, अथवा पुराणों की 
उमा हिमशैल-सुता पावेती के मानुषी खी रूप को सामने रखते 
हुए मी उसे सृष्टि की आदि कारण मूता शक्ति, योगियों की 
षट्चक्राधिष्टठात्री कुण्डलिनी शक्ति, तांत्रिक श्री चक्रपथ श्री विद्या की 
अधिदेवता महान्रिपुरसुन्दरी, ओर सकळ ब्रह्माण्ड में स्थूळ रूप से 
स्वयं व्यक्त होने वाठी विराट अधिमूता शक्ति का निगुण ब्रह्म की 


२ सोंदयं त्तहरी 


सत्‌ चित्‌ आनन्द से अभिव्यक्त होने वाली चिति अर्थात चिन्मयी 
शक्ति के साथ समन्वय करक्रे अद्वेतवाद का ही प्रतिपादन किया 
गया है । स्थूळ बहिदेष्टि रखने वाळे उपासको का उपास्थदेव बहुधा 
Reet न किसी रूप में व्यक्तित्व की भावना की प्रधानता लिये 
होता है, परन्तु एक दाशेनिक का दृष्टिकोण, जो सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
स्तरों पर अपना लक्ष्य रखता है, उपासक के मूर्तिमान एकदशीय 
व्यक्तिमापन्न रूप से सन्तुष्ट नहीं होता, वह सदा दोनों का समन्वय 
करने का यल किया करता है। जैसा कि श्री भगवान स्वयं 
गीता में कहते हैं:--- 
अब्यक्त व्यर्तिमापन्ने मन्यन्ते मामबद्धयः १ 
परं भावमजानन्ते| ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ ( गीता ७-२४ ) 


अथेः--बुद्धिदीन मनुष्य मुझ अव्यक्त को व्यक्तिमापन्न 
मानते हैं । क्योकि बे मेरे उत्तम अव्यय परं भाव को नहीं जानते ! 


aaa लहरी को पढने से यह बात स्पष्ट दिखने लगती है। 
ब्रह्म अक्षर है, अर्थात उसमें कभी किसी प्रकार का परिणाम 
नहीं होता, वह अपरिणामी, अव्यय, अविनाशी 
शिव शक्ति हे, परन्तु जगत के सृष्टि स्थिति संहार का अभिन्न- 
निमित्तोपादान कारण भी है, इसलिये सर्वशक्तिमान है। शक्ति 
शक्तिमान से भिन्न नहीं कही जा सकती और न वह शक्तिमान से 
पृथक ही हो सकती है, , यद्यपि सब कमे शक्ति की ही क्रिया से 
सम्पादित होते हैं। अर्थात शक्ति ही सारे जगत का कारण है, 
तो भी शक्तिमान की शक्ति शक्तिमान की इच्छा के ही आधीन 


साद्य लहरी ३ 
काये करती है । स्वतंत्र रूप से उसकी कोई सत्ता नहीं होती, या 
यों कहें कि शक्तिमान की इच्छा ही शक्ति है। परन्तु वह 
उसका अंग भी नहीं कही जा सकती; अर्थात दोनों में अग 
अगी का सम्बन्ध नहीं है | दोनों में कोई वास्तविक भेद नहीं कहा 
जा सकता । जो भिन्नता दीख पडती है, वह सर्वथा व्यवहारिक 
ही है पहिले शक्तिमान में इच्छा अथवा संकल्प के रूप में उसका 
उदय होता है फिर वह क्रिया ओर ज्ञान का रूप धारण कर लेती 
है। इच्छा क्रिया ओर ज्ञान के रूपों में अभिव्यक्ति होने पर 
भी शक्ति एक ही है, ओर शक्तिमान का ही रूप है; परन्तु वह 
शक्तिमान का परिणाम अथवा विकार भी नहीं है। क्योंकि 
ब्रह्म अपरिणामी है । 


श्रेताश्वतरोपनिषत्‌ का कथन है कि :-- 


ब्रह्ममादियों की समाज में यह प्रश्न उपस्थित हुवा कि हम 
कहां से पैदा हुवे, हम किस के आधार पर जीवित ओर प्रतिष्ठित हैं, 
और किस के कारण सुख दुःख के चक्कर में पडे हैं। तो उन्होंने 
ध्यान योग द्वारा देखा कि सब का कारण एक शक्ति ही है, जो 
जड नहीं बरन देवास्मिका चेतन शक्ति है । “ ते ध्यान योगानुगता 
अपश्यन्‌ देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगृढाम्‌ ? । यह हम कह चुके हैं कि 
शक्ति शक्तिमान की ही इच्छा के परतन्त्र हे, अथवा बह शक्तिमान 
की इच्छा की ही अभिव्यक्ति है। ब्रह्मसूत्र अध्याय १. पाद ४ 
सूत्र ३ “तदधीनत्वादर्थवत्‌” के भाष्य में शंकर भगवत्पाद कहते हैं:- 


४ सोंदय्य लहरी 
५ परमेश्वराचीनत्वियमस्माभिः प्रारवस्था जगतेएस्युप- 
गम्यते न स्वतेत्रा अशेवती ही सा नहिं तया 
विना परमेश्वरस्य ष्टुत्वं सिद्धयति । शक्तिरदितत्य तस्य 
प्रवुत्यनुपपेत; \ 


अध३---हम तो जगत की प्रागवस्था परमेश्वर के आधीन 

A ० ~~ ७ अथ 0 ७ आ. 

पानते हैं, न कि स्वतंत्र । क्योंकि वह अथेवती अथात साथेक हैं 

उसके बिना तो परमेश्वर का gfe करना भी सिद्ध नहीं होता 
शक्ति रहित परमेश्वर में प्रवृत्ति का अभाव होने के कारण | 


जब कि शक्ति की शक्तिमान से एथक स्वतंत्र सत्ता नहीं, ता 
शक्ति की महिमा का स्तवन करना शक्तिमान का ही गुणगान 

A थ्व < 
करना हे । किसी मनुप्य की वीरता अथवा कळा कौशल की बडाई 
करन से उस मनुप्य की ही वडाइ समझी जाती हे ।. इसी प्रकार 
आदि शक्ति की भी उपासना, पूजन, स्तवन आदि द्वारा परमात्मा 
की ही उपासना, पूजन अथवा स्तवन करना है । 


प्रत्यक अंथ में चार अंग हुवा करते हे--१ प्रयोजन २ विषय : 
३ उपाय ओर ४ सम्बन्ध पाठको को किसी भी ग्रंथ 
के स्वाध्ययन करन से पहिले यह जानना आवश्यक 
हैं, कि ग्रंथकार का इस ग्रंथ के लिखन में क्या प्रयोजन हैँ, उसका 
विषय क्या हें, अपने प्रयोजन की सिद्धि के'लिये ग्रंथकार न क्या 
क्या उपाय अथवा साधन बताये हैं, ओर अन्त में यह भी जानना 
आवश्यक हे कि इन तीनों का परस्पर क्या सम्बन्ध है । 


प्रयोजन 


सोंदय लहरी ५ 


न्न 


श्री मच्छट्क भगवतपाद का किसी भी ग्रंथ क लिखने म 

मोक्ष के एक मात्र साधन तचज्ञान की अपरोक्षानुमृति की उपलव्धि 
के सिवाय दूसरा अन्य प्रयोजन नहीं हो सकता । विषय चाहे कुछ 
भी क्यों न हो । सोदय लहरी का विषय भगवती का स्तवन है । 
स्तुति मनन का एक साधन है, जिससे तत्व दशन ओर तत्त्व दहन 
से अपरोक्ष ज्ञान होता है । कोई शंका. करे कि योग ओर उपासना 
कमें-कांड के विषय हैं, ओर कमे का फल ज्ञान नहीं होता; उनको 
यह समझना जरूरी है कि योग अथवा उपासना के बहिरंग और 
अन्तरंग दो स्तर होते है। वहिरंग क्रियाएं कमे प्रधान हुवा करती 
हैं, जिनका प्रयोजन मन को परमाथे की ओर आकर्षित कराना 
मात्र है। जैसे बालक की पढने में रुचि बढाने के लिये पहिले 
उसे खिळोनों के विचित्र खेलों द्वारा kindergarten क 
आधुनिक पद्धति क अनुसार खल म ही प्रवृत्त किया जाता है। 
उपासना का बाह्य कमे-कांड ज्ञान का कारण नहीं । परन्तु उपासना 
के समय उपासक का चित्त भावना से युक्त होता हें । भावना रहित 
उपासना प्राणहीन समझनी चाहिये। भावना ओर ध्यान ही 
उपासना ओर योग के बाह्य कर्माडम्बर रूपी स्थूल शरीर में प्राण 
का काम करते हैं । 


तञजपस्तदर्थ भावनम्‌ \ (या. द. १, २८) 
ततः प्रत्यकुचेतनाथिगमोऽन्तरायाभावश्चा (यो, द. १, २९) 
व्यानेनात्मान पर्ट्यान्त काचिदात्मानमात्मना (गी, १२.२४) 


भगवान का अनन्य, तलधारा प्रवाहवत, अनवाच्छन्न चिन्तन 
अथवा योग का “ आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचि चिन्तयत्‌” साधन 


६ सौँद्य लहरी 


वेदान्त का निदिध्यासन ही है । जीव ब्रह्मेक्यज्ञान तो वाणी से 
कथन मात्र का ज्ञान अथवा बुद्धि की समझ का परोक्ष ज्ञान नहीं, 
बह तो ध्यान की वह भूमिका है जिस पर आरूढ होने पर जीव की 

हँ बृत्ति में देहाभिमान की वृत्ति तनु होकर ब्रह्म वृत्ति बढने 
लगती है, अहंकार को भगवान के चरणों में समपेण करके मन 
उपास्य देव से तल्लीनता प्राप्त कर लेता है । ऐसे ge भावना युक्त 
ध्यान अथवा अनन्य चिंतन का फल ही तच्च दरीन | उपासना 
के अन्तरंग स्तरों पर प्रयति होन के साथसाथ बाह्य कमे-कांड का 
आडम्बर स्वये छूटने लगता है | 


यस्त्वात्मराते रेव स्यादात्मतृ्तश्च मानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य काये न विद्यते \ 
(गीता ३. १७) 


सौन्दर्य लहरी का विषय तो भगवती का स्तवन ही है । परन्तु 
उसकी शैली ऐसी हैं कि स्तुति के बहाने प्रथम ४१ wat में श्री 
विद्या के रहस्य, हादि कादि विद्या का उद्धरण, षटू-चक्र-वेध का 
प्रकरण. ग्रंथि त्रय का वर्णन इत्यादि साधर्नापायाँ का fasta 
कराकर जीव ब्रह्म की एकता पर साधक का लक्ष्य कराया गया है, 
उक्त साधन-क्रम को तीन स्तरों में बांटा जाता है, जिनकी दीक्षा 
के लिये किसी समर्थ गुरु की शरण लेनी पडती हे, क्योकि साधन 
का रहस्य पुस्तकों के पढने से नही मिळता ! वह गुरु कृपा का ही 
विषय है, ओर गुरु की छुपा ही दीक्षा तत्त्व है। 


सोंदर्य लहरी ७ 


दीयते शिव सायुज्यं क्षीयते पाश बन्धनम्‌ | 


ONO 


अतो ABS कथिता वभैःसच्छास्रवेदिभिः 0 


दीक्षा ३ प्रकार की होती है, १ आणवी, २ शाक्ति और ३ 
शांभवी । प्रथम आणवी दीक्षा में मंत्र दीक्षा द्वारा 
श्रीचक्र के पूजन सहित कादि हादि विद्याओं में 
प्रवेश कराकर, बहिपूजन में जो कमे प्रधान है, साधक को दीक्षित किया 
जाता हे । अंतिम दोनों Aare बेध दीक्षा कहलाती हैं, जिनमे 
गुरु शिष्य पर शक्तिपात करके शिष्य की कुंडलिनी शक्ति को जागृत 
कर देता है । शक्ति दीक्षा में षटू-चक्र के वेध द्वारा ग्रॅथित्रय अर्थात 
रुद्अंधि, विष्णु ग्रंथि ओर ब्रह्म aft का वेध किया जाता है। 
इसीलिये इसको बेध दीक्षा भी कहते हैं । अंतिम शांभवी दीक्षा में 
जो तीव्रतम दीक्षा है, जीव ब्रहझिकत्व ज्ञान का प्रस्फुटन होता है, 
इसीरिये इसको महावेध दीक्षा भी कहते हैं । 


दीक्षा 


यह ऊपर कहा जा चुका है क्रि उपरोक्त दीक्षाएं गुरु के शक्तिपात 
रूपी अनुग्रह के द्वारा ही संपादित होती हैं। शक्ति- 
पात दीक्षा में गुरु अधिकारी जिज्ञासु को स्पशे, 
अवलोकन, मंत्र देकर वाणी द्वारा अथवा संकल्प मात्र से अनुगृहीत 
करता है; यदि शिष्य अपने को अनुगृहीत अनुभव न करे, तो 
दीक्षा का होना न होने के तुल्य समझना चाहिये । 


शक्तिपात 


श्री मच्छडकराचाये ने सोंदये लहरी जैसा ग्रंथ छिख कर मानव 
समाज पर बडी कृपा की है क्योंकि केवळ वाचक ज्ञानियों को यह 


८ मदय लहरी 
I oO... या ee 


वताना अत्यावश्यक है कि बिना गुरु के शक्तिपात रूपी अनुगह के 
जीव ब्रक्षेक्य ज्ञान का होना Tou ही नहीं असंभव है, कहा है: 

दुरूमो विषय त्यागो दुळेभं तत्र दशनम्‌ | 

SHA सहजावस्था Gas करुणां विन 0 

नहीं तो क्या यह आश्चयै अत्याश्वये नहीं है कि त्रह्म-सूत्रों के 
भाष्यकार एक ऐसे विषय को इतनी महानता दें, जो वेदांत की 
परिपाठी से सर्वथा असंगत हो । इस विषय का अधिक स्पष्टीकरण 
करने के लिये हम नीचे श्री वासुदेव waa सरस्वतीजी के 
'द्माशिका' नामक पुस्तक से संग्रहीत निम्न-छोक sat करते हैं:- 

तलज्ञानेन सायायावाधो नान्येन कमेणा | 

ज्ञानं वेदांतवाकयोत्थे ब्रह्मात्मेळत्व गेःचरम्‌ ॥ 

तञ्चदेवप्रसादेन *रोः साक्षानिरीक्षणात्‌ । 

जायते शक्तिपातेन बाक्यादेबाचिकारिणास्‌ 0 

अथेः--तत्वज्ञान से ही माया का बाध होता है । अन्य 
कमे से नहीं, जो ज्ञान बेदान्त के महावाक्यों द्वारा ब्रह्म और 
जीवात्मा के एकत्व की अनुभूति दिलाता है वह ज्ञान ईश्वर के 
प्रसाद से ओर भुरु के साक्षात निरीक्षण अथवा वचन से शक्तिपात 
द्वारा अधिकारियों में प्रकाशित होता है । 

गीता में भगवान ने भी कहा है; -- 
५ तत्स्वयं योगससिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ?(गीता ४,३८) 

अथेः--वह (ज्ञान) स्वयं योग सिद्ध को यथा समय 
अपने अन्तर में ही मिळता है । 


सोंदर्य लहरी ९ 
अज्ञान से उत्पन्न होने वाला भ्रम पांच प्रकार का 


क़ ~ mh 
यांच प्रकार होता है । 
का श्रम ओर 
तीन प्रकार का मत्त 


Sort भिन्नल्पे. इति प्रथमः, 
| कक 


आत्मनिष्ठ AGO वास्तवं वा द्वितायकः, 

शरीरत्रय- संयुत्तजावः संगी तुतीयकः, 

जगत्कारण- रूपस्यावकारित्वै चतुथेकः, 

ARO SAN: सत्यत्वं पंचमो भ्रमः 
( अन्नपूर्णापानिषत्‌ ) 
जीव ब्रह्म का भेद पहला अम हे। आत्मा में कर्ता भोक्तापच वास्तविक 
है या नही, यह दूसरा भ्रम है । स्थूळ, सूक्ष्म ओर कारण तीनों 
शारीरों के संयोग से इतरेत्तर अध्यास के कारण आत्मा. संगी हो गया 
है, यह तीसरा भ्रम है । प्रथम मायाम, दूसरा कर्ताम और तीसरा 
आणव मळ कहलाता है । चोथा ओर पांचवा भ्रम दोनों जगत ओर 
उसके अभिन्न निमित्तोपादान कारण-ब्रह्म सम्बन्धी हें । पहिला भ्रम 
जगत के कारणस्वरुप अपरिणामी ब्रह्म तत्व भें विकारीपन की प्रतीति 
कराता है, और दूसरा, कारण ओर कायै में भेद बुद्धि उतपन्न कराता 
हे । मायामळ, कर्तामल ओर आणव मर की निवृति कुण्डलिनी शक्ति 
के जागरणोपरांत षट्‌ चक्र वेध द्वारा ततव शुद्धि होने पर होती है । 
तत्व ३६ हैं जिनका वणेन आगे आयगा । उनमें चाँच युद्ध तत्व; 
सात शुद्धाशुद्ध तल और चौबीस अशुद्ध तत्व होते हैं । प्रथम 
पांच शुद्ध तत्वों को छोडकर शुद्धि शेष इकत्तीस तत्वों की होती है, 


१० सौंदये लहरी 


अनात्म तत्वों में आत्म भावना के न रहने पर उन तत्वों की शुद्धि 
कहलाती है | 

चोथे भ्रम की निवृत्ति जगत को सत्‌ शक्ति का परिणाम जान 
कर ब्रह्म के विकार रहित सिद्ध होने पर होती है; ओर पांचवे अम 
की निवृत्ति शक्ति में ब्रह्म दृष्टि होने पर होती है । 

अनात्म ततो में से आत्माध्यास की निवृत्ति होना अर्थात पंचकोशों 
के विभिन्न स्तरों पर से आत्म-मावना रूपी तादात्म्यता 
को नष्ट करना ही तत्व शुद्धि कहलाता है। 
जैसा कि “तैत्तिरीयोपनिषत्‌? के आठवे अनुवाक में कहां है कि 
इस लोक से प्रयाण करते समय अपने आल स्वरूप को जैसा बताया 
गया है, वेसा जानने बाला मनुष्य इस आत्मा को अन्नमय कोप से 
निकलता है, इस आत्मा को प्राणमय कोष में से निकारता है, इस 
आत्मा को मनोमय कोष से निकाळता है, इस आत्मा को विज्ञानमय कोष 
से निकालता हे, इस आत्मा को आनन्दमय कोष से निकालता है | 
आनन्द ब्रह्म को जानने वाला, जहां से मच सहित बाणी 
बिना उसे प्राप्त किये लोट आती है, किसी से मी भय नहीं खाता | 
अर्थात वह निमय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है । 


अन्नमय कोष पांच महाभूतो से बना हे, इसलिये उससे 
निकालने के लिये क्रमशः प्रथ्वी, जळ, aff, वायु और 
आकाश के.५ स्तरों से आत्मा को हटाना पडेगा । उक्त तत्व भी 
अपने अपने स्तर पर अन्य तत्वों के सम्मिश्रण के परिणाम हैं; 
पृथ्वी मै ५६, जळ में ५२, अझ्नि में ६२, वायु में ५४, ओर 
आकाश में ७२ किरणे होती हैं, जिनका सम्बन्ध तत्वों और 


तत्व शुद्धि 
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मातृकाओं से है । ओर फिर उनके उतने ही अधिदेवता होते हैं । 

आत्मा का सब से सम्बन्ध हे । उसको सब से पृथक करना होता 
है ( देखे छोक १४); इसी प्रकार पाणमय कोप के भी पांच स्तर 
हें, उनके नाम प्राण, अपान, समान, व्यान, ओर उदान हैं, 
जिनके द्वारा अन्नमय कोप के अभ्यन्तर व्यापारो की सब, क्रियाएं 
होती हैं । ये क्रियाएं पांचों महाभूतो से सम्बन्धित होने के कारण 
पांच प्रकार की हैं । अभ्यन्तर क्रियाएं श्वास प्रश्वास, पाचन, 
रस का सातों धातुओं में वितरण और उनका निर्माण, निकम्मे 
पदार्थो का मल-मूत्र स्वेद आदि से रेचन ओर शरीर को धारण 
करने इत्यादि की क्रियाएं हैं । मनोमय कोप में भी पांचों भूर्तो से 
सम्बन्धित ५ व्यापार हैं ओर उनकी ६४ किरण हैं । ( देख छोक 
१४) बे हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ ओर वाकू शक्ति की कर्मेद्रियों 
की क्रियाएं | विज्ञानमय कोप के भी ५ स्तर हैं बे भी पांचों 
महामूतों से सम्बन्धित ५ ज्ञानेन्द्रिय के व्यापार हैं । चारों कोषो 
का अन्वय व्यतिरेक द्वारा पारस्परिक सम्बन्ध हें । आनन्दमय कोष 
के तीन गुर्णो के अनुरूप सात्विक, राजसिक ओर तामसिक 
तीन स्तर हैं; जिनका भेद जाग्रत, can, ओर aga में देखने में 
आता है । 

उपरोक्त पांचों कोषो ओर उनके व्यापारो से तादात्म्य करके 
आत्मा अन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक मोह के जाळ में पडी है। 
इस तादात्म्य का कारण माया अथवा अविद्या का तम है । अविद्या 
का यह ही रूप हे कि अनाम तत्वों में आत्मभाव, उनकी अनित्यता 
में नित्यत्व का भाव, उनके अपवित्र Geral म पवित्रता का भाव 
और उन पर पड़ने वाळी आत्मा के ही आनन्द की छाया की 


— 
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तारतम्यता से अनुभव में आने वाळे Tel मे सुख का भाव अर्थात 
waar विपरीतता का आभास उत्पन्न हो जाता है | इस लिये इसे 
तम कहते हैं। अष्टधा प्रकृति में आत्मभाव होने के कारण यह 
तस मी आठ प्रकार का है। अणिमादि आठ सिद्धियाँ के लिये 
उनका आश्रय लेकर अभिमान करना, अथवा उनमें फंसकर उनका 
अहंकार करना आठ प्रकार का मोह है। उक्त आठौं सिद्धियोँ ओर 
शब्दस्पणशेरूपरसगन्धात्मक दिव्य और सामान्य १० विषर्यो की 
आसक्ति १८ प्रकार का महामोह कहलाता है । फिर उनके 
पतिबन्धको से द्वेष करना १८ प्रकार का तामिख है, और 
उनके भोगने के साधन रूप देह के सदा बने रहने की वृथा इच्छा 
करना १८ प्रकार का अन्ध तामिर कहलाता है । यह सब अविद्या 
को फसल है, इससे fafa पाने पर तत्वों की शुद्धि कही जाती है । 


विरजा हबन के मंत्रों द्वारा बहिर्यज्ञ करके तत्व शुद्धि की जो 
भावना की जाती है, अन्तयाँग द्वारा ही उसकी उपलब्धि होना शक्‍य 
है, जो योग और उपासना का अंग होने के कारण, अन्तःसाधन से 
सम्पादित होती है । 

विरजा हवन के मंत्र नीचे दिये जाते हैं:-- 
१ प्राणा पान व्यानोदान समाना मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा 


सूयासं साहा | 
२ वाङ्‌ मनश्चक्षुः त्र जिव्हा 


प्राण रेतो बुद्धथा स्फूति Ane, की 
३ त्वक्‌ चमे मांस रुधीर 
मेदो मज्जास्नायवो5स्थिनि 3) ११ 
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४ शिरः पाणिपाद पाश्वप्रष्टोरुदर 
जङ्घ शिश्वोपस्थ पायवो 

५ उत्तिष्ट पुरुष हरित पिडूग-- 
रोहिताक्ष देहि२ ददापयिता 

६ पृथिव्यापस्तेजो वायुगकाशाः 

७ शब्द स्पश रूप रस गन्धा 

८ मनोवाक्‌ काय कर्माणि 
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ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा 
भूयासँ स्वाहा । 


९ अव्यक्त भावैरहंकारै ज्योतिरहे इत्यादि 
१० आत्मा १) १9 
१९ अन्तरात्मा ११ १) 
१२ परमात्मा 


१३ अन्नमय प्राणमय मनोमय 
विज्ञानमयमानन्दबयमात्मा ` 
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प्राणायाम द्वारा भी भूत शुद्धि की जाती है। परतु वह भी 
भावनाप्रधान ही है। उसकी विधि इस प्रकार हैः 

१, पिंगळा से पूरक करे ओर हँ वीज के जप सहित यह भावना 
करे कि मूलाधार से जीवात्मा को सुपुन्ना पथ द्वारा बह्मरंभ में 
छे जाकर उसका परम शिव से योग कर रहा हूँ, फिर कुम्भक 


करके ईडा से रेचक कर दे । 


२. हुंडा से पूरक करके यं बीज के जप सहित यह भावना 
करे कि शरीर सूख गया है और पिंगला से रेचक कर दे । 
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३. पिंगला से पूरक करके रं बीज के जप सहित यह भावना 
करे कि शरीर भस्म होगया हे, कुम्मक करके ईडा से रेचक करे । 


४. ईडा से पूरक करके वे बीज सहित ae भावना करे कि 
सहस्तार से अमृत खराव हो रहा हे, फिर कुभ्मक करके पिंगळा से 
रेचक कर दे, वे बीज के जप सहित यह प्राणायाम करना चाहिये । 


७५. पिंगला से पूरक करे ओर छं बीज के जप सहित यह 
भावना करे कि दिव्य देह उत्पन्न होगया है। & बीज के सहित 
कुम्मक करके इडा से रेचक कर दे । 


६. इडा से पूरक करे और यह भावना करे कि शिव से 
एकीभूत जीव पुनः मुलाधार में उतर आया हे । ' हंसः सोहं ' के 
जप सहित यह प्राणायाम करना चाहिये । 


आधुनिक बेदान्त वादियों मे प्रायः देखने में आता हे कि वे 
योग और उपासना की अवहेलना करते है, और 
केवल महावाक्यों का श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासन मात्र अपरोक्ष ज्ञान की प्रापि के लिये 
पर्याप्त समझते हैं । उनके मतानुसार थोग उपासना 
में समय नष्ट करना वृथा हे; क्योंकि वे ज्ञान के साधन नहीं होते । 
ज्ञान महावाक्यज ज्ञान ही हे और उसकी उपलब्धि महावाक्यों के - 
. विचार द्वारा हो सकती है । परन्तु शारो के अवलोकन से उनकी 
यह धारणा भ्रमात्मक सिद्ध होती है। यह बात तो सत्य है कि 
महावार्क्यों के श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन द्वारा ही ब्रह्मात्मैक्य 
ज्ञान का उदय होगा; परन्तु श्रवण. मनन ओर निदिध्यासन के 


ज्ञान के पूर्व योग 
और उपासना 
की अवश्यकता 
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बे ही लोग अधिकारी हैं, जिनके कषाय परिपक्व हो चुके है । 
यह बात बे भुल जाते हैं कि कषाय परिपक्व होने के लिये योग 
ओर उपासना ही अनिवाये रूप से आवश्यक हैं। “अथा तो 
ब्रह्म जिज्ञासा” ब्रह्मसूत्र क इस प्रथम सूत्र के भाष्य में ' अथ? 
शब्द पर भाप्यकार श्री मच्छंकर भगवत्याद लिखते हे कि ब्रह्म 
जिज्ञासा के उपदेश के पहिले कुछ भी साधन तो आवश्यक होना 
चाहिये, जो 'अथ' शब्द से निर्दिष्ट हे वह कया है? वह है 
नित्यानित्य विबेक, इह्‌ और परलोक के भोगों से वैराग्य, शम, 
दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा ओर .समाधान की षट सम्पत्ति ओर 
मोक्ष की इच्छा । इस साधन चतुष्टय के पश्चात. श्रवण. मनन, 
निदिध्यासन का अधिकार प्राप्त होता है। ' अभ्यास वैराग्याम्यां 
तन्निरोध ? योग दशेन के इस सूज में भी विवेक ओर वैराम्य दोनों 
का सवै प्रथम स्थान हे । इस सूत्र पर व्यास भाष्य पढने योग्य है 
वहां नित्यानित्य विवेक को हीं अभ्यास बताया गया है। शम, 
अर्थात मनोनिरोध के लिये अभ्यास ओर वैराग्य दोनों प्रथम साधन 

है । भगवान ने भी गीता में ऐसा ही उपदश किया हैः-- 

५५ अभ्यासेन तु AAA बेराग्येण च TSA” (गीता ६.३५) 
अभ्यास और वेराग्य के साथ साथ ईश्वर प्रणिधान भी आवश्यक है | 
‘faq प्रणिधानाद्वा ' सूत्र में ईश्वर प्रणिधान को मनोनिरोध का 
दूसरा मुख्य साधन कहा है । इस लिये योग के साथ उपासना की 
भी आवश्यकता होती है । योग दशेन में ईश्वर प्रणिधान का उपदेश 
तीन स्थानों पर किया गया है ओर उनका फल भी भिन्न बताया 
गया है । प्रथम ईश्वर प्रणिधानाद्वा, इस सूत्र भें अभ्यास वैराग्य के 
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a ईश्वर प्रणिधान का फल, मनोनिरोध रूपी शम हे । दूसरे 
गान पर ४ तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग ” ( २-१) 
तप ओर स्वाध्याय के साथ ईश्वर प्रणिधान का फल समाधि के 
ऽये भूमिका तैयार करता है, और अविद्या आदि क्टेशाँ को तनु 
रता है। तीसरी जगह “ शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वर प्रणि- 
[नानि नियमः ” में ईश्वर प्रणधान के पूवे तप और स्वाध्याय के 
[थ शौच ओर सन्तोष और बडा दिये गये हैं, जिनसे युक्त ईश्वर 
णिधान का फळ समाधि की सिद्धि है। “ समाधि सिद्धिरीश्वर 
णिघानात्‌ ” । दम इंद्रिय fos को कहते हैं} उपरति का अथे 
at से हट कर वृत्ति का अन्तमुखी होना हे, जिसको प्रत्याहार 
हते हें । ये अष्टांग योग का पांचवा अग है । उपरति के साथ 
ख दुःख के सम रहने का साधन तितिक्षा कहलाता है । गुरु और 
Tet में श्रद्धा सहित मन की स्वाभाविक एकाग्र अवस्था का उदय 
ना समाधान कहलाता हे । इनके पश्चात मोक्ष की इच्छा होती 
। तव ब्रह्म जिज्ञासा की क्षुधा छगने पर साधक महावाक्यों के 
[वण का अधिकारी बनता है। “ शान्ती दान्त उपरस्तितिक्षः 
माहितो मूत्वाऽत्मन्येवात्मन पश्यति ” (बृह ४, 9, २३ ) इस 
[ति के आधार पर ब्रह्म-जिज्ञासा के लिये उपरोक्त षट्सम्पत्ति 
गै आवश्यकता बताई गई है । जिसका फल आत्म दशन है, और 
गात्म दशन के पश्चात ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यह बात 

पचे दी हुई श्रुति से स्पष्ट हो जाती हु: 
५ आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यसितव्यो 
मैत्रेय्यात्मनि GR द्रष्टे श्रते मते विज्ञात . इदं स 
विदितम्‌ ” (ब्रह 9 ५ ६) 
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इस श्रुति में श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन के पूर्वे दशैन 
चाचक भी शब्द हैं, अर्थात श्रवण मनन ओर निदिध्यासन के पूवे 
आत्मदशन होना जरूरी है जो घट सम्पत्ति के साधन से हो सकेगा। 
आत्मदशन होने के पश्चात मार्गे सरल हो जाता है। यह दशन 
प्रज्ञान आत्मा का दरीन है । जब गुरू उपदेश करता है-“ अयं आत्मा 
ब्रम तत्वससि ” । अर्थात प्रज्ञात्म दशन के पश्चात महावाकया के 
उपदेश से साधक जानता है कि यही आत्मा जिसका उसने दशेन 
किया है ब्रह्म है। इस बात का युक्ति ओर न्याय के आधार पर 
निश्चय करता है, जिसको मनन कहते हैं। ओर फिर एकाग्न चित्त 
से उसी पर सदा अपना लक्ष रखता हुवा “ अहं ब्रह्मास्मि ' का साधन 
करता है, यही निदिध्यासन है | ' द्रष्व्यः ? शब्द का लक्ष्य आत्मा 
है जो महावाक्यों के उपदेश के पूवे द्रष्टा को अपने स्वरूप का लक्ष 
कराता है ओर पश्चात ब्रह्म का सक्ष करा कर अह्मामैक ज्ञान का 
साधन बन जाता हे । 
हम इस बात को उपर समझा आये हैं कि योग का साधन भी 
ईश्वर प्रणिधान रूपी साधना के बिना समाधि की उपलब्धि के लिये 
पूणे नहीं है। उपासना और योग दोनों साथ साथ रहते हैं । एक दूसरे 
के बिना अपूर्णता का अनुभव करता है । श्रीमच्छंकर भगवतपाद ने 
तो सौंदर्य हरी में कुण्डलिनी योग को प्रधानता देकर, उपासना और 
योग की एकता ही सिद्ध कर दी है, जो योग की एक तांत्रिक योग 
पद्धति है । उसका फल है शिव सायुज्य पदवी | देखें छोक २२ । 
शून्य एक निषेधात्मक शब्द है, ओर qa में सर्वात्मिता का 
ज्ञानयोग और भाव है । यदि बिन्दु को अभाव वाचक समझे 
sas तो अभाव पर अभाव कितना भी बढाया 
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जाय, वह सदा अभाव ही रहेगा । अभाव अथवा सवेथा 
विशेषण युक्त अभाव में केवळ विकल्प मात्र की प्रतिध्वनि 
दिखती हे । अनन्त बिन्दुं को एकत्रित करने पर भी क्या 
कभी कोई संख्याबन सकती है? फिर किसी ae पर उस 
अमावात्मक बिन्दु को रख देने से उस संख्या का मूल्य क्या 
बढना चाहिये ? एक पर एक बिन्दु रखन से उसका भूल्य दस 
गुणा हो जाता है, क्या यह आश्चर्य की बात नहीं हे? इसलिये 
वह बिन्दु शून्य नहीं वरन पृणे हैं। एक पर एक बिन्दु रखने से 
उसमें दस की पूर्णता समझी जाती है, ओर दो बिन्दु छगाने से 
वह दुबारा दस की पूणेता प्रदान करतीं है, अर्थात प्रत्येक बिन्दु की 
वृद्धि से पूणेता की वृद्धि होती जाती है, परन्तु शून्य तो सदा शून्य 
ही है । इसलिये यह कहना अधिक सत्य प्रतीत होता है कि, जिसे 
शून्य कहते हैं, उस बिन्दु का मूल्य, अभाव नहीं, वरन पूणे हे । 
यदि पूण पर पूणे जोड कर उसका मूल्य बढ जाय तो प्रथम पूणे 
की अपृणेता सिद्ध होती है । क्योंकि अनेक पूणे नहीं हो सकते, 
पूणे एक ही होना सम्भव है, इसल्यि अनेक बिन्दुओ को एकत्रित 
करने से उनका संग्रह पूणेता से अतिरिक्त किसी संख्या का निर्माण 
नहीं कर सकता ओर प्रत्येक संख्या अपूण वाच्य ही है, क्योंकि 
पूर्ण की कोई संख्या अथवा गणणा नहीं की जा सकती, इसलिये 
बिन्दु शून्य नहीं वरन पूर्ण है। ओर संख्यायं सब अपूर्ण हैं। गणित 
विज्ञान का यह सिद्धांत अखिल विश्व पर लागू है। जहां तक नाम 
रुपा के भेदों की गिनती की जा सकती, वह पूणे नही कहला सकता 
ओर पूणे की पूणेता को हमारी बुद्धि नहीं समझ सकती, क्‍योंकि उस 
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बुद्धि का ज्ञान स्वयं अपूणे है । इसलिये हम उसे शून्य कहते हैं । 

अभाव का अथे भी साधारण भाषामे किसी नामरूपके अभाव का ही 
द्योतक है । जैसे हमारे पास घडा नहीं है, इसका अथे इतना मात्र 
हे कि हमारे पास घडे की आक्रति धारण किये हुने मृतिका का 
एक रूप नही हें। जव विश्व के सब नाम eat के अभाव की 
कल्पना की जाती है, तो उसे हम शून्य कहते हैं । परन्तु वास्तव 
में क्या वह अभावात्मक शून्य है ? नहीं वरन आदि कारण की 
पृणता का भाव उसमें निहित है । जेसे सिनेमा के पर्दै की तसवीरे 
ठत होने पर पूणे पर्दा दृष्टिगोचर होने लगता है । इसी तरह विश्व 
के नाम रूपों के अभाव में उसके एकमात्र आधार का, जो पूर्ण दै, 
अनुभव होता है; ala उसको विकार रहित पूणे-ब्रह्म कहते हैं । 
उसकी पूर्णता के कारण ही, विश्व का प्रत्येक नाम रूपात्मक अंग, 
अपने स्थान पर सत्य ओर पूर्ण प्रतीत होता है | अमाव का ही दूसरा 
नाम असत्य भी है, जो बात अथवा घटना जेसी हो वैसी ही न कही 
या समझी जाय बह असत्य कहलाती है । प्रत्येक वस्तु का यथाथे 
ज्ञान सत्य कहलाता है, परन्तु उसकी संख्या, गणना अथवा सीमा 
बद्ध होनेसे बह ज्ञान अल्प हो जाता हैं, और निरपेक्ष अनन्त-ज्ञान 
यद्यपि सत्य हैं, तो भी बुद्धि की समझ के बाहर का विषय होने से 
समझ में नहीं आता है । यह रूप है उस पूणे परमात्मा का, जिसको 
बेद “सत्य ज्ञानं अनंतं अह्म' कह कर व्याख्या करते हँ । अर्थात उस 
बृहत्‌ अनंत सत्य ज्ञान को ईश्वर कहते हैं । वह ही पूरण बिन्दु है । 
इसलिये एक मत के दाशेनिक विद्वान उसे परबिन्दु भी कहते हैं । 
परन्तु वह ऐसा गोलाकार बिन्दु हे जिसका केन्द्र सवेत्र है परन्तु 
सीमांत कहीं भी नहीं । उसका अनुभव साधारण-जन सुषुप्ति में 
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करते हैं ओर योगिजन समाधि में; परन्तु उसके सोंदर्य की ate 
सत्र है और उसको सोदे की लहरी में आनन्द की लहर का योगी 
उपासक अपने अन्तर में अनुभव करते हें । क्योंकि सोंदर्य का भाव, 
अधिमोतिक प्रायः दृष्टिगोचर होता है । परन्तु उसकी अध्यात्म 
प्रतिक्रिया आनन्द में व्यक्त हुआ करती है । हम तीन स्तरों पर 
एक ही तत्व की अनुभूति इस प्रकार करते हैं। प्रथम स्तर पर वह 
परमतल अद्वैत अक्षर परम ब्रह्म कहलाता है। जगत में उसकी 
अधिमूता अभिव्यक्ति के सौंदर्य की मोहास्मिका शक्ति का विकास 
है ओर अध्यात्म पर आनन्द लहरी का | हम कह चुके हैं. कि 
नामरुपात्म जगत, आदि सत्‌ शक्ति की परिणति है ओर उसके सोंदये 
में उसी आधिदेवी की सोंदये लहरी झलक रही है । इस दृष्टि से 
प्रथम ४१ श्लोॉको का पूर्वाधे जो अध्यात्म विद्या परक है-आनन्द 
ल्ह्री नाम से संज्ञित किया गया है | आठवें इलोक में चिदानःद- 
लहरी ओर २१वें श्लोकोक्त परमानंद लहरी पद इस बात के स्पष्ट 
संकेत हैं; ओर अंतिम उत्तरार्थ विराट विश्व में आदि कारणमूता 
शक्ति जगञ्जननी के मुख की सुन्दर झांकी दिखाता है । जसा कि 
४४वें इलोकोक्त ‘aa बदन सौंदर्यलहरी' पद से स्पष्ट है, आधि- 
भौतिक रूप, आधिदेव की ओर लक्ष्य कराता है। ओर ३५बे 
इरोक में पिण्ड ओर ब्रह्मांड की एक समानता दिखाने के अभिप्राय 
से कहा गया है कि दोनों एक चिद्रान-द के ही परिणाम मात्र है ।. 
क्योंकि यह देह आधिभोतिक तत्वों का ऐसा . संघात है, जिसमें 
परम ओर अध्यात्म दोनों ही भावों की उपलब्धि होती है । जिनका 
प्रत्यक्षोकाण आध्यात्म विद्या का विषय हे । परम तत्व का ज्ञेयत्व 
दो भो. प्राञ्च होना है ओर उसी अनुभूति अध्यात्म स्तर पर 
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ही की जाती है । उक्त दोनों भावों को हम इन दो नामों के 
सम्बन्ध से स्पष्ट समझ सकते हैं । प्रथम ‘ach ae? ओर दूसरा 
सच्चिदानन्दं ब्रह्म! प्रथम पद्‌ म सदूत्रह्म के एक प्रज्ञानघन भाव को 
प्रकरीता का प्रत्याभास प्रस्फुटित होता है और दूसरे पद में चिदा- 
नंदघन भाव की प्रधानता का । इस प्रकार अध्यात्म विद्या के दो 
फांटे हो जाते है, प्रथम को ज्ञान मागें और दूसरे को भक्ति मागे 
कहते हैं; जिनका वर्णन भगवान ने गीता के १२वें अध्याय के 
२-४ छोकों में भी किया है, ओर प्रथम ज्ञान मागे को क्लिष्टतर 
बताकर दूसरे मागे की प्रशसा की है किः-- 


“सय्यावेश्य मनोज मां नित्यक्ता उपासते? (गीता १२-२) 
तेषामहं समद्धतो मत्यसंसारसागरात | 


EN 


HALA नचिरात्पाथ मर्यवेशितचतसाम ४ (गी. १२-७) 


यहां मय्यावेश्य मनः अथवा मय्याबशित चेतस से आनन्द के 
आवेश का ही अभिप्राय है। क्यों कि ज्ञान का आबेश नहीं हो 
सकता | आवेश सदा आनन्द का ही हुवा करता हे । ज्ञान मागे 
‘ae ब्रह्मास्मि , ' अयंमात्मा ब्रह्म ', ' प्रज्ञानं wer’, ` तत्वमासि › 
महावाक्त्र के श्रवण, मनन, निदिध्यासन का मागे है। ओर दूसरा 
योग का मागे है, उस योग का जिसम प्रत्यगात्मा के आनन्दाबेश 
से अहंवृत्ति का तादात्म्य किया जाता है | इन दोनों मार्गों को ज्ञान 
योग और भाव योग भी कहते हैं । प्रथम में शिव तत्व की ओर 
दूसरे में शक्ति तत्व की प्रधानता समझनी चाहिये । वैष्णव सम्प्रदायो 
में भी राधा तस्व, शक्ति तस्व, आनन्दाबेश पदान है ओर सब 
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प्राणियों का केन्द्रीमूत आकषेण पद्‌ RO तस्व ज्ञान प्रधान तत्व 
का वाचक है; परन्तु वैप्णव सम्प्रदायों की द्वत भावना उपासक को 
परम तत्व का आमोग मात्र प्रदान कर सकती है । और उस आभोग 
से तादाल्यभाव न कराकर अपूण रह जाती है। तथापि उस 
आनन्दाबेश की अन्तिम पहुंच तादात्म्यमाव प्राप्त होन पर ही 
मिळती है, जेसी चैतन्य महाप्रभु के भावाबेश में प्रायः प्रादुभूत हुवा 
करती थी । ज्ञानयोग को भावयोग को अपेक्षा स अमाव योग भी 
कहा जाता हैं। कहा हैः-- 
“४ योगोहि प्रभवाप्ययौ ” (कठ) 


अर्थात योग दो प्रकार का है प्रभव योग और अप्यय योग | 
प्रभव योग का मांगे आनन्दावेश का प्रभव पूर्वक मागे हैं, और 
अप्यय योग में मनोमय काये जगत का परम तत्व में ल्यक्रम 
किया जाता है । 


शक्ति उपासनाये सब आनन्द भाव की ही योग पद्धतियां 
हें । यद्यपि उनमें बहिर कमेकांड का अधिक समाबेश होने के 
कारण उनके अभ्यन्तर्योग मागे से सर्वे साधारण की जानकारी नहीं 
होती, ओर बे ढोग वास्तविकता से दूर रह कर सकाम अनुष्ठान 
में ही आमरण ठगे रहते हैं । श्रीविद्या की अधिष्ठातृ देवी महा 
त्रिपुर सुन्दर) का स्वरूप चितिशक्ति कहा जाता है, परन्तु चिति- 
शक्ति को चिन्मयी मात्र मानने से उसकी उपासना ज्ञान परक ही 
नहीं समझनी चाहिये, वास्तव में वह भी आनन्दाबेश युक्त भाव 
योग का ही मागे है, इसलिये श्री भगबसाद ने चिदानन्द vat 
ओर परमानन्द लहरी पर्दो का प्रयोग किया है | 
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सनातन धमे में सगुणापासना के sit मुख्य सम्प्रदाय है, 
वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य और सौर, जिनमें 
एक ही ब्रह्म को क्रमशः विष्णु, शिव, शक्ति, 
गणपति और सूर्य पांच रूपों में उपासना की जाती है । शंकराचार्य 
के पूवे पांचों सम्प्रदायो के अनुयायी आपस में द्वेष बुद्धि रखते थे 
ओर आपस में लड़ा करते थ, परन्तु श्री मच्छंकराचार्य ने सब में 
एक ही ब्रह्म की उपासना सिद्ध कर के उनका पारस्परिक द्वेष दूर 
किया ओर सब को एक ब्रह्मवाद के सूत्र में बांधकर सनातन धर्म 
का एक संगठन बनाया, तब से सब ही उपासनाओं का लक्ष ब्रह्म 
प्राप्ति माना जाने लगा है । विष्णु का अथे सवेव्यापी है, इसलिये 
ब्रह्मांड का स्वामी, जो सगुण रूप से सब का पालन कर्ता है, बहिद्रृष्टि 
से उपासना करने वालो का इष्ट है। शिव प्रायः निगुण ब्रह्म 
का वाचक समझा जाता = । शिव पद की प्राप्ति निर्विकल्प समाधि 


A की 


द्वारा ही होती है, इसलिये शिव का चित्र सदा समाधिस्त अवस्था 
में ही दिखाया जाता है । शक्ति परब्रह्म की शक्ति है, जो सारे विश्व 
में व्यक्त होकर अनक रूप धारण कर रहो है । गणपति शिवशक्ति के 
योग से समाधि में उदय होने वाळी ऋतंभरा प्रज्ञा का ज्ञान भण्डार 
है, जिसमें ऋद्धि सिद्धि प्रकट होती हैं । उसका हाथी का सिर यह 
प्रकट करता है कि साधक का पुल अभी नष्ट नहीं हुवा है, 
क्योंकि ब्रह्मज्ञान की बाधक सिद्धियां विश्व बनकर उसे गिरा सकती 
हैं, परन्तु ज्ञान तो स्वयं ब्रह्म ही है, “सत्य ज्ञानं अनंतं ब्रह्म ! 
इसलिये गणेश रूप से ज्ञान रूपी ब्रह्म की उपासना करने वालों को 
fast का भय नहीं रहता । सूर्य सारे विश्व का प्राण माना जाता है. 


AYN पचोपासना 
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REG रदिमः AIA वर्तमानः प्राणः प्रजानामुद्दयत्येष Te 
( प्रश्न १-८ 


इसलिये प्राणोपासना करने वालों के लिये सूये भी ब्रह्म ' 
प्रत्यक्ष सगुण रूप है | 


हम कह आये हैं कि उपासना का योगसे बडा सम्बन्ध 
यदि कहा जाय कि उपासना योग काही 
है तो अनुचित नहीं, उक्त पांचो उपासनाये य 
से किस प्रकार गुंथी हुई हैं यह भी हम न्‌॑ 
संक्षेप मे बताने का यत्न करते हैं । योग साधन का कुण्डलिनी श 
. के जागरण से श्रीगणेश होता है | मेरूदण्ड में जो नाडी सारे श 
के नाडीजाल का मस्तिण्क से सम्बन्ध करती है, वह ही सुपु 
ब्रह्मनाडी विरजा या सूये द्वार कहलाती है, जिसके द्वारा भ्रूमध्य 
आज्ञाचक्र अथवा मूधो में प्राण ले जाये जा सकते है । जो यो 
प्रयाण समय इस प्रकार प्राण भ्रूमध्य अथवा मूर्धा में ले जाकर प 
त्याग करते हैं, बे ब्रह्म में लीन हो जते हैं (देख गीता अध्याय 
छोक १०, ११, १२, १३,'। उक्त नाड़ी में ६ चक्र हैं । गुदा 
पीछे मूलाधार, उपस्थ के पीछे स्वाधिष्ठान, नामि के पीछे मणि 
हृदय में अनाहत, कण्ठ में विशुद्ध ओर श्रूमध्य में आज्ञा, ये छ 
चक्र क्रमशः पृथ्वी, जळ, अभि, वायु, आकाश और मनस्तत्व 
स्थान हैं | प्रथ्वी का पीत, जळ का श्वेत, अशि का रक्त, वायु 
धूमाकार, आकाश का नीळ और मन का चन्द्र सहश वणे हे 
हे । विष्णु की सवे व्यापकता इन छः स्तरों में दिखाने के लि 
नीच पीताम्बर, स्वाधिष्ठान के निकर चांदी की मेखला, नामि 


डप्‌ सना का योग 
से सम्बन्धः - 
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माला में गुंथा हुवा रक्त पुप्प, वक्षःस्थल को धूम्राकार वणेवाला, 
कण्ठ को नोले रंग का ओर मस्तक को चन्द्रवत चमकनेवाला 
दिखाया जाता है। इस लिये ब्रह्माण्ड ओर पिण्ड में व्यापकता 
दिखाने के लिये भगवान का चित्र इस प्रकार का खेचा जाता है। 
रख शब्दत्रह्न का द्योतक है । सुदशेन चक्र काल के नियन्ता 
सहस्ररदिमि आदित्य का; गदा भगवान के ईशन्‌ शासन का -चिह है, 
और कमळ सोभाभ्यदान का गरुड इस बात को प्रकट करता है 
कि भगवान के नामस्मरण से पृथ्वी से ब्रह्मलोक तक गति हो 
सकती हे-अथवा षटू चक्र बेध द्वारा सब तत्वों का बेध करके 
सहस्रार में पहुंचा जा सकता हे । प्राण ही महाखग है, जो सुपुज्ञा 
में प्रणव भगवान को लेकर सहस्रार में उडता है) कहा है: 


प्राणान्‌ सानू परमात्मनि प्रणामयतीति एतस्मात्‌ प्रणव: | 
( aaa शिखोपनिषत्‌ ) 


शिव का रूप परब्रह्म हे जो सब तत्वों का प्रकृति सहित 
शिव शक्ति ज्य स्थान हे! इसीलिये उनको सदा समाधिस्थ 
उपासना दिखाया जाता है, ओर उनका स्थान सहस्रार है। 
शक्ति ज्ञानामि का रूप है जो सब शुभाशुभ कमो को मस्म करके 
सब तत्वों को अपने अपने कारण में लींन करती हुई सवे कारणभूत 
परब्रह्म में लीन करा देती है। शक्ति ब्रह्म के आदि संकल्प की 
स्फुरणा का प्रथम स्पन्द है। वही चिति शक्ति है, वही पाण 
शक्ति है, वही इच्छा क्रिया ओर ज्ञान शक्ति है ओर विश्व को 
धारण करने वाळी अनन्त शेष शक्ति ओर पिण्ड में मूलाधार में 


२६ सदय लहरी 


फि 


सोने वाळी कुण्डलिनी शक्ति है । जागने पर पशुराज सिह पर 
बैठकर अर्थात रजोगुण को दबाकर मनुप्य की सब पाशविक वृत्तया 
का संहार करती हुई शिव सायुज्य पदवी देती हे । इसीलिये 
देवी पर पशु बढी चढ़ाने की प्रथा पड गई हे । मनुष्य अपने 
अभ्यन्तर पाशविक भावों की बलि न देकर बाह्य बलि देते हैं, ओर 
हिंसा करके जगत्‌ जननी को सन्तुष्ट करना चाहते हैं । 


CI 


या देवी समे भूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, नमस्तस्ये ३ नमोनमः | 
चितिरुपेण या कूत्स्नमेतद्वयाप्यस्थिता जगत्‌ , १ ३१ 


ant सप्तशति के ऊपर दिये हुवे छोकों का भाव अथवेबेद 
के निम्न मंत्र में भी मिळता हें, जिसका यह अथे हे कि सब प्राणियों 
की चेतना भगवती का स्वरूप हे । इसलिये हिंसा करना भगवती 
के स्वरूप की हिंसा करना हे । अथवेबेद का मंत्र यह हे-- 


ते देवा उपाशिक्षनू सा अजानात्‌ बघू सती | 
ईशा वशस्य या जाया सा वणेमाभग्त ॥ 


अथः---उन देवताओं ने जानना चाहा (कि इस शरीर में 
किसका वणे अर्थात प्रकाश हे) तब वह सती वधू ( उनकी इच्छा 
को) जान गईं ओर उसने बताया कि ईश्वर की जो ईश्वरी जाया 
(af) है, वह इस बणे का आमरण करती है । 


परम ब्रह्म की आदि संकल्प शक्ति जो प्रत्येक सगै में सृष्टि 
और स्थिति का कारण होती है और प्रलय के समय संहार रूपिणी 
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बनकर समस्त त्रिलोक को भस्म करके Za की अंगविभूति 
बेमाती है. वह ही महामाया ज्ञानियों को भी मोह में डाल रही है 
इतर जनों की तो गणना ही क्या है । 


~ UA 


झानिनासपि चेतांसि देवी मगहती हि सा । 
बलादाकूष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ ( दु स, | 


वह अपन भक्ती को कल्प तरु के सऱश मनोवांछित भोग 
भो देती है, और मुमुक्षुओं को शिव का - साक्षात्‌ कराकर शिव 
सायुज्य पदवी प्रदान करती दै.। केनोपनिषत्‌ में ब्रह्म का स्वरूप 
इस प्रकार समझाया गया हेः श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, जो 
वाकशक्ति की भी वाकू, ओर प्राण का भी प्राण, चक्षु का भी चक्षु. 
हे, उस जानकर बुद्धिमान मनुष्य जीवन मुक्त होकर इहलोक से 
प्रयाण करके अमर हो जाते हें । जो वाणी से नही कहा जा 
सकता, जिसके कारण वाणी बोल्ती है, उसी को तु ब्रह्म जान । 
जिसकी तू (वाणी द्वारा) उपासना करता है बह ब्रह्म नही है । 
जिसको ( मनुष्य ) आंख से नही देख सकता, आंख जिसके कारण 
देखती है, उसी का तू ब्रह्म जान । जिसकी तू उपासना (दृष्टि 
द्वारा) करता है, वह sa नही हे । जिसको (मनुष्य ) श्रोत्र से 
हीं सुन सकता श्रोत्र जिसके कारण सुनते हैं, उसीको तू ब्रह्म ' 
जान, जिसकी तु उपासना करता है वह ब्रह्म नही है जिसको प्राण 
से जीवित नही रखा जाता । प्राण जिसके कारण मनुष्य को जीवित. 
रखते हैं। उसीको ब्रह्म जान जिसकी तु उपासना करता है 
वह ब्रह्म नही है । 
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इसलिये जिस ब्रह्म को इन्द्रियां, मन, प्राण भी. नहीं जान 

सकते उसको कैसे जाना जाय, यह बताने के लिये उपनिषत्‌ में 
एक आख्यायिका द्वारा समझाया गया है कि देवासुर संग्राम में 
देवताओं को विजय हुई तो देवताओं को अभिमान हुवा कि 
हमन असुरों को हराया है । उनका अभिमान : तोडने के लिये 
ब्रह्म ने एक यक्ष के रूप में दशन दिये । देवताओं न अझ से 
कहा कि तू जान कि यह यक्ष कोन है। अग्नि से यक्ष ने पूछा 
कि तु कोन है और क्‍या कर सकता हे; अभि ने उत्तर दिया कि 
में जातवेदा अभि हूँ, सारे संसार को जळा सकता हूँ | तब यक्ष ने 
एक तृण उसके सामने रखकर कहा कि इसको जलां, परन्तु वह नहीं 
जला सका । फिर देवताओं ने वायु का भेजा बह भौ इसी प्रकार 
तृण को नहीं उठा सका । जब देवताओं न देखा कि यह दोनों 
यक्ष को नहीं जान सके तब उन्होने इन्द्र से जानने को कहा। 
परन्तु जब इन्द्र गया तो यक्ष अन्तर्धान हो गया और उसके स्थान 
पर एक बड़ी सुन्दर खरी प्रकट हुई जो स्वयं हेमवती उमा थी । इन्द्र 
के पूछनें पर उमा भगवती ने बताया कि वह यक्ष ब्रह्म था अर्थात 
इन्द्र भी ब्रह्म को नहीं जान सका, उमा के बताने पर उसन ब्रह्म 
को जाना, अतएव ब्रह्म को जनने का एक मात्र उपाय भगवती 
उमा ही है। शकर भगवत्पाद न aaa लहरी लिखकर मुमुक्षुजनों पर 
परम अनुग्रह किया है, जिसमें स्तवन के मिष, श्रीविद्या की 
महिमा, उपासना की विधि, मंत्र, श्री चक्र ओर षट्‌ चक्रों से इसका 
सम्बन्ध, षट्चक्रो का वेध एवं तत्सम्बन्धी दाशेनिक विचारों पर 
प्रकाश डालते. हुबे अट्वेत ब्रहमात्मेक्य अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति 
का मागे दिखाया है । 
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पालिका गरि rte ne: 


(१) 


शिवः शक्तया युक्तो यदि भत्रति शक्तः प्रमवितु 

न चेदेवं देवो न ag कुशलः स्पन्दितुप्षपि | 
अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिश्वादिमिराप 

प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ॥ 


अर्थः--यदि शिव शक्ति से युक्त होकर ही सृष्टि करने 
को शक्तिमान होता है और यदि ऐसा न होता तो वह इश्वर 
भी स्पन्दित होने को योग्य नहीं था इसलिये ga हरि और 
ब्रह्मा की भी आराध्य देवता को किसी भी पुण्यहीन मनुष्य में 
प्रणाम करने अथवा स्तुति करने की प्रवृत्ति केसे हो सकती है १ 


संक्षिप्त टिप्पणी!-- 

(१) शक्तिं इच्छा ज्ञान क्रिया भेद से त्रिधा होतो है, उस के 
बिना शक्ति रहित शिव कुछ नहीं कर सकता | शिव हं वाच्य है 
और शक्ति सः वाच्य, इसालिये इस झोक से हंसः मत्र सिद्ध होता है 
जिसको उलटा करने से सोऽहं बनता हे । सोहं में सेस और ह 
दोनों अक्षरों को हटा दिया जाय तो ७ शष रह जाता है । ॐ 
निर्गुण अक्षर ब्रह्म वाचक है, हंस जीव वाचक और सोइ ब्रह्मातमक्य 
पद है। ह, स दोनो दादि विद्या के प्रथम दो अक्षर हैं, 
इसलिये सोंन्दर्य wet में प्रतिपाद्य आनन्द ved पद से भी विद्या 
का संकेत करते हैं और यह शोक इस ग्रंथ का प्रथम मंगलाचरणार्थ 
लिखा गया है । ह और स दोनों के योग से हसौ बीज मंत्र भी 
बनता है, जिसको प्रेत बीज कहते हैं | इस बीज में दिव शाक्त 
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Tat को प्रलय कालीन महासुसि अवस्था में दिखाया गया है | 
aa( प्र+इत ) का अर्थ है प्रकर्ष रूप से गया हुआ । प्रत्येक श्वास 
` प्राणिमात्र का ga: अथवा सोह्र जप दोता रहता है, 
' हुकारेण वहिर्याति सकारेण विशेत्पुनः | 
हसहंसेत्यसुमंत्रं जीवोजपति सवेदा il’ 

इंसको अजपाजप अथवा अजपा गायत्री कहते हैँ ! जप 
aft स्वतः होता है, परन्तु उस पर हेतु सहित ध्यान रखने से ही 
प का फल हो सकता है। उच्छश्वास के समय सः और निःश्वास के 
मय हं बीज का शब्द स्वतः होता रहता है | यदि इस के जोड़े का 
बेयोग हो जाय तो श्वास की गति रुकने से यातो मृत्यु हो जावेगी 
मथवा समाधि हो जायगी | प्रभव के लिये शिव का are सहित रहना 
मावड्यक है । ब्रह्मा बिष्णु ओर इर तीनों क्रमशः रजोगुण, सत्वगुण 
पोर तमोगुण की शाक्तियों से श्रृष्टि स्थिति संहार करते हैं, इसलिये 
मादि शाक्ते की अराधना के सिवाय उनमें कुछ मी करने का सामथ्य 
ही । आदि शाक्ति जब इन Ber की भी आराध्या हैं, तो हम 
सि अकृत पुण्य उसकी शरण में भी जाने के योग्य कैसे हो सकते हैं, 
tar अथवा स्तुति करना तो दूर की बात है । इसलिये मभुमुक्षुओं 
भि भगवती की शरण में रहकर आराधना करना आवश्यक है । 

सृष्टि की रचना ब्रह्मा (Ret) करते हैं ओर शिव (हर) 
संहार करते हैं परन्तु यहां पर सृष्टि का प्रभव 
शिवजी से होता है एसा कहन स शिव या हर 
गञ्द परम शिव अर्थात ब्रह्म वाचक समझना चाहिये । 

९. अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, २ जन्माद्यस्यंयतः 


हा कारण वाद 


सौँदेय हरी ३१ 
ब्रह्म सूत्र के उपरोक्त प्रथम सूत्र मे यह कह कर कि अब यहां 
से ब्रह्म की जिज्ञासा आरम्भ होती है | दूसरे सूत्र में ब्रह्म को इस 
जगत के जन्मादि अर्थात सृष्टि, स्थिति संहार का कारण बताया 
गया है । कारण दो प्रकार का होता है । प्रथम निमित्त ओर दूसरा 
उपादान । जैसे घडे को कुम्हार बनाता हे वह घडे का निमित्त 
कारण है, ओर उसके बनाने में जिन यंत्रों का प्रयोग क्रिया जाता 
है बे भी निमित्त कारण ही हैं, परन्तु मिट्टी जिससे घडा बनता है 
वह उसका उपादान कारण हे । सामान्य दृष्टि से इस जगत के उपा- 
दान कारण जड प्रकृति के भौतिक तत्व (Physical Elements) 
हैं, ओर वैज्ञानिक दृष्टि से भी कोई जड शक्ति :Cosmic energy) 
जगत का उपादान कारण है, परन्तु केवळ जड तत्व बिना चतन 
सत्ता का आश्रय लिये काये नही कर सकता | इसलिये ईश्वर जगत 
का निमित्त कारण होना चाहिये जो चेतन है । परन्तु दाशेनिक 
दृष्टि से शक्र मगवतपाद के अद्वेत मतानुसार ब्रह्म ही उसका 
अभिन्न निमित्तोपादात कारण है । अर्थात वही निमित्त कारण है, 
ओर उपादान कारण भी. वही है । कुम्हार भी बही है और स्वयं 
मिट्टी भी । 
श्रञ्रबेदीय नासदासीय# सूक्त में कहा है-'उस समय न असत्‌ 
है था न सत्‌ था, उसके सिवाय निश्चय पूवेक अन्य 
BUT में ब्रह्म कुछ भी नहीं था । पहिले तम हुआ, तम से 
का स्वरूप ओर हि | 
सृष्टि क्रम छिपा हुआ बह सब लिंग रहित था-परन्तु जल 
न था| तम रूपी तुच्छ माया से at था वह 


% देखें परिशिष्ट (१) 
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इक गया | उसके महिमा रूप तप से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसने 
aft के रूप में बतेमान होने की इच्छा की । उसके मन से पहिले 
शक्ति उत्पन्न हुई । वुद्धिमान ऋषियों न हृदय की जिज्ञासा से जाना 
के उस असत्‌ में सत्‌ का बन्धु था । मनको शक्ति को यहां असत्‌ 
और उस एक पुरुष को सत्‌ कहा गया है। अर्थात ऋषियों ने जब 
ष्टि के क्रम को जानन की इच्छा की तो ऐसा समझा कि पहिले 
पत्‌ और असत्‌ का जोडा SIA हुआ | सृष्टि केपूवे न सत्‌ था न 
असत्‌ था । जा था चह ब्रह्म था। गीता में भी ब्रह्म का स्वरूप 
एसा ही बताया गया = । 


अनादिमत्पर ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ (गोता १३-१२) 


अथातः--अनादि परब्रह्म न सत्‌ कहलाता है न असत्‌ । 
पत्‌ ओर असत्‌ दोनों परस्पर विरोधी सापेक्षिक शब्द हैं । परब्रह्म 
निरपेक्ष अक्षर अव्यय सत्‌ असत्‌ से परे हैं । सृष्टि के पूवे उसके 
अतिरिक्त कुछ भी न था । वह अकेला था । कोई जड प्रकृति या 
भौतिक तत्व न थे । अर्थात्‌ अव्यक्त अथवा प्रधान वाच्य जगत 
का कारण जैसा कि कुछ लोग मानते e—a था । सब से पहिले 
तम (अन्धकार) सा छा गया, यद्यपि उस समय न दिनका 
प्रकाश था न रात्रि का अन्धकार । अर्थात वह था महामाया का 
प्रादुर्भाव | उस माया विशिष्ट ब्रह्म ने अपनी महिमा से ही तप 
किया । उसका तप ज्ञानमय था | 


यः VARs TAA ज्ञानमयं तपः (मु. १-९ ) 
अथे:--जो Gag सर्वेवित्‌ है, उसका तप ज्ञान मय है | 
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EE TS पो चल खत» अल स ई। 


फिर उसका ज्ञान तमोगुण की शक्ति से आच्छादित होकर, 

जगत की सृष्टि की कामना करने रग ! इसी स्वरूप को हिरण्यगभे 
कहते हैं। आदि इच्छा शक्ति महात्रिपुर सुन्दरी कहलाती है । 
इच्छा का संकल्पात्मक काये ही मन हैं । कहा हे--“तंकल्यात्मनं 
मनः? उस मन के तेजोमय संकल्प से असत्‌ का जन्म होता है । 
संकल्प के साथ अहं (में) का स्फुरण सत्‌ है ओर संकल्प का कार्य 
नामरुपात्मिका सृष्टि असत्‌ है । इनको सदूविद्या ओर असदूविद्या 
भी कहते हैं । इच्छा के पश्चात ज्ञान तदनंतर क्रिया शक्ति सारे 
fag की रचना करती है । सद्बिद्या को ज्ञान ओर असदूविद्या को 
क्रिया कहा जा सकता है, जो सत्वगुण और रजोगु की प्रारंभिक 
शक्तियां हैं | 


उपविषर्दा के मी कुछ प्रमाण हम यहां देना असंगत नहीं 
समझते । 
Vga सोस्येदमग्र आसीदेकमवाड्धितीयम्‌” 
(छा, ६, २, १) 


'हे सोम्य, सत्‌ ही यह पहिले था-अकेरा अद्वितीय । 
“तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति | (छा, ६, २, ३) 


उसने इच्छा की कि सृष्टि बनाने के लिये में बहुधा, अर्थात्‌ 

एक से अनेक हो जाई । 
स्‌ ईक्षत छोकान्मुसूजा इति, स इमान्‌ ठोकानसुजत 
(ऐत. १, १, १) 
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उसने इच्छा की कि लोकां की सृष्टि करू, उसने लोकों की 
सृष्टि को । 


“स ईक्षां चके छ प्राणमसुजत”। (प्रश्न ६. ३) 
उसने इच्छा की, उसने प्राण की सृष्टि की | 


निष्कल, निष्क्रिय, शान्त, निरंजन, अव्यय, अक्षर, परअह्म 
स्पंद रहित है उसीको परशिव महानारायण अथवा 
शव शाक्त महाविष्णु भी कहते हैं, उसको शुद्ध निर्मळ वायु 
दोन के अनुसार . - a जैसे निः 
a मँडक से उपमित किया जाय, तो जैसे निमेळ 
सृष्टक्रिम शार | ; 
वायु मण्डल कभीकभी Ga अथवा कोहरे 
से आच्छादित होकर मळीन दिखने लगता है, 
तद्वत्‌ निगुण ब्रह्म में भी सृष्टि के आदि में माया की तमोमयी 
मलीनता का प्रादुर्भाव होता है । माया को शक्ति अथवा प्रकृति भी 
कहते हैं। उसका वर्णन झर भगवत्पाद ब्रह्मसूत्र (१-४-३) के भाष्य 
न =e ~ WY 
में इन शब्दों में करते E— 


स्पइवाद 


“अविद्यात्मिका ही बीज शक्ति है, जो अव्यक्त शब्द से निर्दिष्ट 
की जाती है, यह मायामयी महासुप्ति परमेश्वर के आश्रित रहती 
है, जिसमें स्वरूप के ज्ञान से रहित संसारी जीव सोते रहते हैं। ” 

कहीं कहीं इसी को प्रकृति शब्द से मी सूचित किया जाता 
हैं, जैसे “ मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्‍वरम्‌ (श्वे. ४9-१०) 
परत्रह्म का माया की तुच्छ तमोमयी मढीनता से आच्छादित हो 
जाना ही उसका प्रथम स्पंद है, इस प्रथम स्तर पर माया के 
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त ह SS mips 


प्रादुर्भाव के साथ मायाशबल ब्रह्म में शिव तत्व ओर शक्ति तल 
दोनों की व्यक्तता दिखने लगती है । 


अहं प्रत्यय (में के ज्ञान) को शिव तत्व कहते हैं, परन्तु 
शिव तत्व में आहं प्रत्यय अनन्यमुख अहंपिमषे युक्त होता दै 
उस अहं अर्थात में की स्फुरणा में अपने से अन्य भिन्न वस्तु का 
ज्ञान नहीं होता, इस समय शक्ति की सत्ता अव्यक्त स्वरूपा हे और 
शिव तत्व पर उसका आवरण मात्र छा सा गया है । यद्यपि अहं 
अर्थात में के उदय के साथ युग पद इदं भाव अर्थात यह का 
भाव भी उदय हो जाता है। में ओर यह दोनों भाव युगपद ही 
उदय ओर अस्त हुवा करते हैं, दोनों का जोडा है, इदं भाव ही 
शक्ति त्व है । मानों शुद्ध ब्रह्मस्वरूप आकाश में स्पन्द होने से 
कुछ आवरण सा छा गया है ओर उस आवरण में ब्रह्म का 
तेजोमह प्रकाश भी चमक रहा है। कहीं कहीं उस अव्यक्त माया को 
आकाश शब्द से भी निर्दिष्ट किया गया है- 
ज्जेसेः-— 
५ एतस्मिन्नु खल्वरे गाग्योकाश ओतश्च प्रोतश्च (बृ. ३, ८, ११) 

अरथे-इस (aa) में निश्चय हे गागि | आकाश ओत प्रोत है । 


#नोटः ~ विमर्धोनाम विश्वाकारेण विश्वप्रकाशेन 

विश्व संहारेण वा अक्कतिमोऽहमिति स्फुरणम्‌ || 
चिमषे का अथे:--विश्वाकार होने और विश्व को प्रकाशित एवं विश्व 
का संहार करने वाळा जो आदि कारण अकृतिम अहंभाव है उससक्रे 


स्फुरण को at कहते हैं। 
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ब्रह्म देश कार से अतीत है, उसमें आकाश के ओत प्रोत 
होने की भावना मात्र का होना माया के अस्तित्व का व्यंजक है । 
आकाश में स्पंद होना सेभव है, देश ओर काल से अतीत ब्रह्म में 
स्पन्द होना संभव नहीं, क्योंकि स्पंद के प्रसार के लिये देश ओर 
उसके क्रम को समय चाहिये ओर देश ओर काळ दोनों माया के 
अग हैं । आकाश में स्पन्द, स्पन्द में शक्ति ओर शक्ति में ब्रह्म के 
तेज की युति, सब का समन्वय होकर, दिवः शक्त्या युक्तो भवति 
शाक्तः प्रभवितुम्‌ ? अर्थात शक्ति से युक्त शिव प्रभव करने को शक्त 
होता है । इसी भाव को मंत्र शास्र ने मायावीज द्वारा व्यक्त 
किया है, हकार आकाश का द्योतक हे, रकार स्पन्द का, ईकार 
शक्ति का ओर अनुस्वार ब्रह्म के प्रतिबिंबित तेज का । ब्रह्म में माया 
का TT अथवा अंधकार यद्यपि तमोमय अवश्य हे, परन्तु वह 
हिरण्यमय कान्तियुक्त होता है, इसीलिये उसे हिरण्यगर्भ भी कहते 
हैं । वेद कहता है कि-- 


* हिरण्मयेन पाञ्रेण सत्यास्यापिहितंमुखम्‌ ' 


अर्थात सत्य का मुख हिरण्यमय पात्र से ढका हुवा है। 
हिरण्यमय आवरण में एक कान्ति, प्रभा अथवा श्री होती हैं 
मानों आकाश में कांति की छाया बस गई हैं अर्थात हकार शकार 
में परिणित हो गया है । शकार ओर हृकार दोनों आकाश तल के 
अक्षर हें । हकार के स्थान पर शकार रखकर माया बीज ही लक्ष्मी 
बीज बन जाता है । रकार अभि का बीज भी है, अझि स्वयं शक्ति - 
स्वरूप है, ओर उसका वणे हिरण्मय श्री(कांति) युक्त हैं. परन्तु 
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उसमें जो श्री है वह उसकी अपनी नहीं है, वह श्री ब्रह्म की हो 
प्रभा है, जेसा कि कहा है-- 


"तस्य भासा सवेमिदं विभाति? 
इसी अभिप्राय से शंकर भगवत्पाद कहते हैं-- 
` न चेदेवं देवो न खकु HAG: स्पन्दितुर्माघि ! 


अर्थात यदि वह ब्रह्मदेव शक्ति से युक्त नहीं होता तो वह 
स्पन्दित होने में भी कुशल नहीं हो सकता था। ऋगेदीय उपरोक्त 
नासदासीय मंत्र में कहा हैं कि फिर उसकी महिमा के तप से एक 
(पुरुष) उत्पन्न होता है। हम कह आये हुँ कि ब्रह्म का तप उसके ज्ञान 
का उन्मेश है अर्थात ज्ञान के उद्धव अथवा व्यक्त होने को ही तप 
कहा गया है, मानो शिवजी के नेत्र अधोन्मिलित से खुळ जाते हैं । 
इस स्तर पर अहम्‌ ओर इदम्‌ दोनों का थुगषद ज्ञान उदय होता 
हे । यह ज्ञानमय तप दूसरा स्पन्द है, जिसको सदाख्य अथवा 
सदाशिव तत्व भी कहते हैं । इस अहम्‌-इदम्‌ बिमषे वाळे 
दूसरे स्पन्द को एक बीज के सदृश समझना चाहिये, जिसमें दो 
दळ होते हैं परन्तु ऊपर से एक ही प्रतीत होता है । इस ही स्वरूप 
को अधे नारीश्वर अथवा अधे नारी नटेशवर कहते हैं । देख कोक 
२, ३ । इस स्तर पर साधक योगी का तप भी ज्ञानमय ही होता 
हे, अर्थात उसकी उन्नति साधन साध्य नहीं रहती वरन्‌ पांचवी, 
Sai, सातवी भूमिकाओं वाली ज्ञान साध्य होती है, ये जीवन मुक्ति 
की मूमिकायें कहलाती हैं। यह सदाख्य तत्व सृष्टि करन की 
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कामना करता है। कामना से मन ओर मन में संकल्प% शक्ति का 
उदय होता है, जिसको “ मनसोरेतस्‌ ' कहा गया हे । देखें परिशिष्ट 
नं. १ । सकल्पासिका शक्ति का स्थान मन है । रेतस्‌ का अथे 
शक्ति ही समझना चाहिये । इछा शक्ति मन के स्तर पर उतर कर 
संकल्पात्मिका शक्ति में परिणत हो जाती है, अर्थात्‌ संकर्ल्पों की 

स्थूल a औं — 

शक्ति कामना अथवा वासना का स्थूल परिणाम है, ओर संक 
का ही नाम मन हें । कहा है:-- 


° संकरपविकरपात्मन मनः ? 


इस स्तर पर मानो बीज अंकुरित होकर दोनों दल प्रथक हो 
जाते हैं. अहम्‌ अपने को इदम्‌ शक्ति का ईश्वर समझने लगता है | 
यह तीसरा स्पन्द है, फिर शक्ति का परिणाम निञ्ञ स्तरों पर होने 
लगता है, वह चोथा स्पन्द है । तीसरे स्पन्द में मार्नो शिवजी 
नेत्र खोल देते हैं, ओर उनको शक्ति के स्फुरण का पूर्ण ज्ञान हो 
जाता है। अर्थात शक्ति और शक्तिमान दोनों की प्रथक सत्ता का 
ज्ञान उदय हो जाता है । शिवरुपी अहम्‌ को महेश्वर तत्व और 
way को शुद्ध विद्या कहते हैं । शुद्ध विद्या की फिर सत्‌ और 
असत्‌ दो स्तरों पर अभिव्यक्ति दिखने लगती है । सत्‌ को aber 
ओर असत्‌ को असद्विद्या भी कहा जा सकता है । शुद्ध विद्या में 

सामान्य भाव है ओर सद्या में विशेष भाव निहित हे | असद्विया 


# संकल्प = में यह यह करूंगा (इृदंमिदं कुयोम), - एसा मन 
का व्यापार संकल्प कहलाता है संकल्प में इदम्‌ का ज्ञान विशेष रुप 
से रहता है । 
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reat 


को माया अथवा अविद्या भी कहा जाता है। काम' मन ओर 
संकल्पात्मक रेतस में काम महेश्वर का रूप है, और मन की शक्ति 
(रेतस) शुद्ध विद्या और सद्विद्या हे और उसका परिणाम असह्दिद्या 
है। शक्ति का परिणाम बर्णालक अर्थात्मक दो स्तरों पर होता है 
ओर वर्णात्मिका शक्ति को सरस्वती कहते हैं जिसका उदय कामना 
के उदय के साथ-साथ ही होता हे ओर अर्थासिका शक्ति 
परिणत होकर समस्त विसगे का रूप धारण कर लेती है। वर्णात्मिका 
शक्ति को स्वरात्मिका भी कहते हैं कहा है-- 


त्ये स्वाहा त्वं स्वचा तेहि वषटकारः स्वरात्मिका 

(दु. श. ७२) 
सुचा त्वमक्षेरे नित्ये त्रिथा मात्रात्मिका स्थिता 
अधे मात्रा स्थिता नित्या यानुच्चायी विशेषतः 

(दु. श. ७४ ) 


अथे--हे देवि; तू स्वाहा, तू स्वधा ओर तू ही ब षटकार 
स्वरास्मिका हैं, अर्थात सब स्वर तेरे ही रूप हैं, तू स्वधा है। हे 
नित्ये | और अक्षरो ! अकार, ईकार अथवा उकार ओर मकार 
की तीनों मात्राओं के रूप में तू स्थित है ओर अनुस्वार स्वरुपी 
अर्भमात्रा में भी नित्य स्थित हे जिसका विशेष रूप से उच्चारण 
भी नहीं किया जा सकता अ+उ=भी ओर आ+ए-एऐ से ओम 
और एं दोनों रूप लिये जा सकते हैं अथवा इकारस्य भावे 
ऐ भी लिया जा सकता है. एं सरस्वती बीज है. ई शक्ति वाचक 
है और ऐ स्वरामक भाव बाचक है ओर अनुस्वार शिव वाचक 
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हे | अर्थं स्वरूपा देवी आदि काम से उदय होकर संकल्प रूप 
धारण करके सृष्टि, स्थिति और प्रलय की कल्पना करती है 
ओर ब्रह्मा के दिन में स्थिति करके कल्प का निर्माण करती है | 
संकल्प, कल्पना ओर कल्प तीनों शब्दों की व्युत्पत्ति कळप (सामर्थ्ये) 
धातु से होती है अर्थात भगवती के सामथ्ये का विकास अथवा 
प्रदशन स्वरूप आद्योपान्त सारा कल्प हे इसलिये उसका रूप 
re धातु से क्लीं बनता है। ब्रह्मा का दिन जिसको कल्प कहते 
हुं ओर जिसकी अवधि १००० चतुयेंगी का समय १२००० 

दिव्य वषे अथवा १२००००%३६०-४३२००० मानुषी वषे हैं 
भगवती के क्लीं बीज के सामथ्ये से कल्पित हैं, जो महेश्वर की 
काम अथवा संकल्प शक्ति का स्वरूप हैं। इसी अभिप्राय से 
भगवती को कामेश्वरी भीं कहते हैं। और सोंदये लहरी में सर्वत्र 
भगवती के स्वरूप को कामदेव से भी उपयित किया गया है! 
यहाँ यह भी स्मरण रहे कि कामदेव की उपास्य विद्या मूल कादि 
विद्या ही है ओर क्लीं को काम बीज भी कहते हैं । 


उपरोक्त शिव, शक्ति, सदाशिव, महेश्वर ओर शुद्ध विद्या को 
शुद्ध तत्व कहते हें । प्रथम दो शांतातीता ओर अन्तिम तीन 
शान्तिकला के तत्व माने जाते हैं । 


फिर तीसरा माया कळा का स्तर शुद्धाशुद्ध विद्या का स्तर 
माना जाता हे जिसे गीता में भगवान ने परा प्रकृति कहा है । माया 
का प्रस्तार देश (कला) ओर काल में होता है और जो नियति अर्थात 
प्राकृतिक नियमों के सूत्र में बंधा हुवा है जिनके अविद्या स्वरूप 
ज्ञान का जानकार होकर शिव स्वयं राग के पाश में बंध जाता हे 
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ओर जीव कहलाने रग जाता है, इसलिये माया के सात तत्व झुद्धा- 
शुद्ध तत्व कहलाते हैं उनके नाम यह हें-माया, काल, कला, नियति, 
अविद्या, राग ओर पुरुष । इस स्तर को विद्या कला कहते हैं । कला 
पांच हैं-शान्त्यातीता, शांति, विद्या, प्रतिष्ठा ओर निवृत्ति । काळ से 
राग तक पांच तत्व पांच कंचुक कहलाते हैं जो माया के पांच 
आवरण या पांच केंचुरियां है, और जो शिवकी चितिशक्तिको काळ 
से, क्रिया शक्ति को कला से, ज्ञान शक्ति को विद्या से, इच्छाशक्ति 
को राग से ओर आनंद को नियति से आवृत करके उसे जीव बना 
देते हैं । अशुद्ध तत्व २४ हैं जिनके नाम नीचे दिये जाते हैं:-- 


(१) अव्यक्त पक्षात (२) महत्‌ (३) अहेकार (४) मन 
(५-९) पांच ज्ञानेन्द्रियां (१०-१४) पांच कर्मन्द्रियां 
( १५-१९) पांच तन्मात्राए (२०-२४ ) पाँच महाभूत । प्रथम 
२३ तत्व प्रतिष्ठा कळा के अन्तरगत हैं और अन्तिम प्रथिवी तत्व 
निवृत्ति कला कहलाता हे । सब तत्वों का योग ३६ हैं और 
कलाएं पांच हैं । 


हीं का उदय आकाश से होता हे, इसकी पीठ बिशुद्ध चक्र में 
ous है ओर उसका आयतन सहस्तार तक है [श्रीं का 
बज मन दारा उद्य स्थान भी आकाश है, इसलिये उसकी 
ब्रह्मो पासना a 
पीठ चिशुद्ध हे ओर आयतन आज्ञाचक्र तक है । 
एंका उदय अशि से है, इसलिये उसकी पीठ मणिपूर हें और 
आयतन वाक शक्ति का स्थान विशुद्ध चक्र हे और विकास स्थान 
जिव्हाग भाग है । इन तीनों में अभि ही प्रमुख है । al में लकार 
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से प्रथिवी तत्व की प्रधानता लिये हुए वायु तत्व है । के से जल भी 

लिया जाता हैं । इसकी पीठ मूलाधार है ओर आयतन काम, संकल्प 
ओर कामना तीनों में होने के कारण स्वाधिष्ठान ओर अनाहत्‌ एवं 
आज्ञा चक्र तक है। वाकूशक्ति का संबंध संकल्पा से है, इसलिये 
ऐं का साथ क्लीं से है और शक्ति का प्रकाश कांति में होता है, 
इसलिये हीं का साथ श्रीं से है। एं क्लीं बाला मंत्र के अंग हैं, 
जो सब कामनाओं का देने वाला है, उसका दो प्रकार से प्रयोग 
किया जाता हे । हीं श्रीं कौ प्रथम रख कर अथवा उसे गर्भ में 
लेकर-इसलिये हीं श्री ऐ कीं ओर एँ जहीं श्री ast दो रूप बन जाते 
हैं। यहां यह स्मरण रहे कि प्रत्येक मंत्र का आदि अक्षर अथवा 
बीजमंत्र सारे मंत्र का प्रमुख होकर उस मंत्र का संचालन करता 
हे । मंत्र विज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान है जो पुस्तकों के आधार पर 
नहीं जाना जा सकता । जो लोग केवळ पुस्तकों को पढकर किसी 
मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, बे उस खिलाडी के aea हानि उठा 
सकते हैं जो तरवार चलाना न जानने के कारण अपना ही अग 
काट लेता है । सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुकों को प्रत्येक मंत्र के 
उपदेश की दीक्षा किसी जानकार देशक: ( दीक्षा देने वाले) से 
मन्त्र रहस्य समझ कर छेनी चाहिये । क्योंकि मंत्रों का अनुष्ठान 
अभि के साथ खेळ खेलने के सहृश है । यहां पर केवल मंत्र बीजों 
की भावना करने की विधि पर प्रकाश. डाला गया है जिससे साधक 
विज्ञान को समझ कर तदप भावना सहित अभ्यास बढावें क्योकि 
कहा है कि विज्ञान को समझ कर अनुष्ठान करने से विद्या बीयेवती 
होतीं हे । यथा “ata विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव दीर्य- 
वत्तर भवति । ” (छा.१ 58 58 ०) 


सोंदय लहरी ४३ 
क्लीं बीज (मकार युक्त ककार ) से वनता है । ककार से 
काम, जळ, ओर प्राण एवं सुख का अर्थ लिया जाता है। कं 
जल को कहते हैं और घ्राण को भी । कं का अथे सुख मी होता 
हे । जल के वेध से प्राण का विकास होता है, ओर प्राण का 
स्थूळ रूप वायु है । वायु का कारण आकाश हे। ओर आकाश 
का कारण सूक्ष्म प्राण है, प्राण स्वयं ब्रह्म का तेज है । इसलिये 
कहा है कि--“प्राणो ब्रह्म क॑ ब्र खं ब्रह्मेति । यद्वाव कं तदेव खें 
. तदेव कमिति प्राणं च हास्मै तदाकाशं चोचुः |” (छा. ४,१०,५ ) 
अर्थात- प्राण ब्रह्म है, के ब्रह्म है, खै ब्रह्म है, अथवा जो के है 
वह ही खं है, जो Gt वह ही कं हे ओर वह ही प्राण है। 
खं का अथे आकाश भी होता है, इसलिये के, खं, ओर प्राण 
तीनों ब्रह्म वाचक है। ऐसा भी कहा है कि--“अन्नमयं हि 
सोम्य मनः अपोमयः प्रागस्तेजो मयी बाकू |” (छा. ६,७,६ ) 


क्लीं में ककार के साथ छकार भी है, जो प्रथिवी,का अक्षर 
हे । प्रथिवी के बेध से अन्न होता है, ओर अन्न से मन । मूलाधार 
rH बीज की पीठ है, जहां पर प्रथिवी और जळ दोनो का वेध 
होकर मन ओर प्राण के विकास में सहायता मिलती है । मन का 
वेध आज्ञाचक्र में होता है । मन आनन्द का स्थान है ओर आनन्द 
ब्रह्म | इस प्रकार क्लीं की सहायता से प्राण ओर मन दोनों के 
द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है । इसी प्रकार ऐं अभि बीज हे । अभ्नि 
से वाक्‌ और वाक्‌ से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ओर ज्ञान स्वयं 
ब्रह्म हे । सूये मी असि ही हैं । सूर्य से दृष्टि का उदय होता है 
ओर दृष्टि सत्य की पीठ है। सत्य स्त्रं ब्रह्म है । स्थूळ प्राण का 
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स्थान हृदय है ओर प्राण सबको प्रिय होते हैं । इसलिये प्राण प्रेम 
भक्ति की पीठ है । अर्थात हृदय में प्रेम भक्ति का उदय होता है, 
ओर प्रेम का भाव स्वयं ब्रह्म है । प्राण की सूक्ष्म गतिद्वारा वायु का 
वेध होकर आकाश का वेध होता है । आकाश से श्रवणेंद्रिय की 
उत्पत्ति है जो अनंत की पीठ है । अनंत स्वयं ब्रह्म है । हृदय से 
अहं भाव की भी स्फुरणा होती है। ओर अहं मे सत्‌ की पीठ हैं 
ओर सत्‌ स्वयं ब्रह्म हे । इस प्रकार ऐं और क्लीं दोनो से सब चक्रो 
का वेध होकर wa कीं प्राप्ति की जाती है। यह विज्ञान बृहदारण्यक 
उपनिषत्‌ के चतुथे अध्यायोक्त याज्ञवस्क्य--जनक संवाद के आधार 
पर बताया गया है, देखें प्रथम ब्राह्मण । इसी प्रकार वाग्भव कूट को 
समझना चाहिये । वाम्भव कामकला ओर शक्ति कूट जो हीं 
युक्त हैं ओर लक्ष्मी बोज जिसकी सोलहवीं करा है, पूरा 
मेत्रराज वनता है । 


इलोक की प्रथम पंक्ति में कहा गया है कि शिव शक्ति से 
____ > युक्त होकर प्रभव करता है । --“नहि तया विना 
eur हो शक्ति हे तनय शिळे 

परमेश्वरस्य Dad सिध्द्यति? (शकर भास्य ब्र.सू. 
१-४-३) उसके बिना परमेश्वर का सृस्टत्व सिद्ध नहीं होता । 
दूसरी पंक्ति में कहा है कि शिव शक्ति से युक्त नहो तो वह 
स्पंदित भी. नहीं हो सकता । इसका अथै यह है कि शक्ति से 
युक्त ब्रह्म स्पंदित होता है । “तदेजति तन्नैजति” (ईश ५) वह. 
स्पेदित होता है ओर बह स्पन्द नहीं होता, ऐसा श्रुति कती है । 
अब यह बात विचारणीय है कि स्पन्द शक्ति का धर्म है या शिव 
का अथवा दोनों का । स्वभाव से निष्क्रिय, शांत और निरंजन पद 


x 
a? 
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टन ७ 
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यदा पच्खछेछन्ठै ज्ञानानि मनसा सह | 

aga न Radia, तमाहुः परमांगतिम्‌ १ 

ठ योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय चारणास | 
ON AN EN 


७ 
अ>मतस्तदा भवात यागा Ye फ्रस्चाप्य ऐ . 


(क. ६, १०, ११) 

अर्थः-अब पांचों ज्ञानेन्द्रियाँ मन सहित स्थिर हो जाती हैं 

ओर बुद्धि चेष्टा नहीं करती, उस अवस्था को परमगति कहते हैं, 

तब मनुष्य अप्रमत्त हो जाता हैं, अर्थात शांति प्राप्त करता है। 
इसलिये प्रभव ओर अध्यय ही योग है । 


इंद्रियां ओर मन प्रकृति रूपा शक्ति के विकार हैं, ओर बुद्धि 
महत तत्व रुपी सिन्धु की एक तरंग है । महत्‌ तत्व समष्टि दैरण्यगभे 
बुद्धि ही है । इसलिये वुद्धि को तीनों गुणों की विषमता होने पर 
शक्ति की अभिव्यक्ति की एक तरंग कहा जा सकता हे । कहा 
भी हे 


या देवि सबै सूतेषु बुद्धिरुपण संस्थिता \ 
नमस्तस्यै ३ नमोनमः ॥ (दुर्गा सप्त) 


अहंबृति का कारण आत्मा है ओर इदं का रूप बुद्धि है ! 

दोनों का इतरेतर अध्यास बन्धन का कारण हैं । एक का दूसरे के 
उ bale ध्य कहते > 

गुणों का आरोप अपने उपर कर लेने को अध्यास कहते हैं । अर्थात 

आत्मा अपने उपर बुद्धि के विकारों का आरोप करके स्वये को 
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ति ne ce a 0 न त ei earner 


विकारी मानने रुगता है, ओर वुद्धि अपने को आत्मतत्व समझने 
लगती है । अनात्मनि आत्मख्याति रुपी यह अविद्या है । परन्तु 
शिवतत्व में अविद्या का अभाव हान से अध्यास नहीं होता । आत्मा 
में अहं इद्‌ का कभी उदय होना कभी अस्त होना यह प्रकट करता 
है कि नित्य निर्विकार शुद्ध स्वरुप आत्मा दोनों से प्रथक है । इदं 
सत्य है अथवा असत्य! सत्यवत दिखता हे, परन्तु अहं के आधार पर 
उसका उदय अस्त होने से उसकी असत्यता सिद्ध होती है । इसलिये 
इसको शंकर भावत्याद ने अनिवेचनीय-ख्याति कहा है । अर्थात 
यह नहीं कहा जा सकता कि शक्ति की शक्तिमान से अमिन्न सत्ता 
रहते हुवे भी वह विपरीत धर्मा कैसे उदय-अस्त हुआ करती है । 
इसी अभिन्नता को लेकर श्रुति कहती है-'“तदेजति तन्नैजति” (ईश) 
प्राणतत्व ओर अध्यात्म तथा आधिभूत भाव 

यदिदं जगत्सव प्राण एर्जति निः सुतम्‌ | 

महद्भयं वज़मुद्यठे य एतद्िदुरमृतास्तै Waled 0 

( कठ २,६,२) 

अर्थः---यह जो समस्त जगत है वह प्राण के स्पन्दित होने 
पर्‌ निकलता है | वह प्राण वज्र के सदश्य बडा भय वारा है, 
अर्थात उसके भय से अथि तपता है ओर सूर्य उदय अस्त होता है । 
जो उंसको जान लेते हैं, बे अमर हो जाते हैं । | 

भयादस्यरेनस्तपीत भयात्तपति सूयः । (क, २.६,३ ) 

प्राण यहां ब्रह्म वाचक है ओर वही जीवन शक्ति है । कहा 
हे वह प्राण का मी प्राण है । उपरोक्त श्रुति में कहा गया है कि 
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[रा जगत प्राण के स्पन्द से बना है। जिस प्राण मे स्पन्द कहा 
या है उसे आत्मा की रश्मिवत्‌ समझना चाहिये, जैसे चुम्बक से 
सकी किरणें निकला करती है । स्पन्द चुम्बक में नहीं होता, वरन 
सकी किरणों में होता हैं। वह समष्टि प्राण सृष्टि का आदि कारण 

और शक्ति का ही रूप है। नीचे के स्तरों पर यह प्राणशक्ति 
ते रूप धारण कर लेती हैं। एक अध्यात्म और दूसरा अधिभूत । 
प्रधिमूता शक्ति का परिणाम सारा जगत है, जो अध्यात्म रूपके 
काश से aaa प्रतिभासित हो रहा है। इस विषय का भगवान 
म गीता में इस प्रकार वणेन किया हैः--- 


अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावेऽध्यात्ममुच्यते \ 
भूतभावोडूवकरो विसरीः कमर्साज्ञितः ॥ 
(गीता ८,३) 


अथेः-- ब्रह्म अक्षर हे, उसमें दो भावों का उदय होता है एक 
अध्यात्म और दूसरा अधिभूत । अध्यात्म भाव ब्रह्म का स्वभाव है 
अर्थात उसका अपना ही भाब होने के कारण वह अहं चेतन भाव है 
ओर दूसरा अधिमूत भाव उद्भव करने वाला है यह भी ब्रह्म का ही 
भाव हे । इस दूसरे भाव का कर्म सारा जगत है। यह अधिभूत 
भाव क्षर अथवा नाशवान है । 


सच्चिदानन्द ब्रह्म अक्षर हे अर्थात उसकी सत्ता ज्ञान स्वरूप 
है ओर आनन्दमयी है, परन्तु अहं और इदं दोनों भाव से अतीत 
होन के कारण परम भाव कहलाता है। उससे अहम्‌ और इदम्‌ 
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दोनों भावों का उदय होने पर एक को अध्यात्म ओर दूसरे को 
अधिमृत भाव कहते हैं। अध्यात्म भाव उसी का स्वभाव वारा 
अर्थात सच्चिदानन्द स्वरूप है ओर अविनाशी ओर अपरिणामी भी 
हे । अधिमूत भाव क्षर ओर परिणामी है जिसके परिणाम से सारा 
जगत बनता बिंगडता | अक्षर निस्पन्द परम शिव है और 
अध्यात्म में अहंता होने के कारण सस्पन्द शिव ईश्वरमाव ओर 
जीवभाव का समावेश है । . अधिमूत भाव को उद्धव करने वाळे 
भाव को ही आदि शक्ति कहा है जो ब्रह्म का ही एक भाव है । 
परमभाव को प्राप्त करने के लिये सब स्पन्दो का निरोध करके 
अहु भाव में स्थिति करनी पडती हे । कहा है- आत्मसंस्थं मनः 
कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ” (गी. ६-२५) अर्थात-आत्मभाव में 
मन को स्थिर करके इदम्‌ जगत का कुछ भी चिन्तन नहीं करना 
चाहिये | यह योग का सब से उत्कृष्ट साधन है । यही अहंग्रह उपासना 
का अन्तिम स्वरूप है ओर इसी को निदिध्यासन भी कहते हैं । 


समष्टि घ्राण को ही हिरण्यगमे कहते हें जिसको सांख्य 
महत्त्व कहता है ओर वह ही प्राणिमात्र की 
बुद्धियों का आदि कारण स्वरूप समष्टि बुद्धि है । 


{हिरण्यगर्भे 


प्राणतत्व ओर हिरण्यगर्भे 
दिव्यो Aaa: पुरुषः सबाहमाभ्यन्तरोह्मजः | 
अप्राणो BAA: TWA ह्यक्षरात्परतः परः ७२७ 
एतस्माज्जायते प्राणा मनः सर्वेन्द्रि्याणिच | 
खे वाय अर्योतिरापः पूथिवी विश्वस्य चारिणा WAN (मु.२,९) 
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अथ; ---वह ब्रह्म पुरुष दिव्य और अमूते हे, अजन्मा बाह 
अभ्यन्तर सर्वत्र व्यापक है, वह प्राण ओर मन रहित-शुत्र हे ओ 
अक्षर ( प्रकृति, अव्यक्त ) से अति सूक्ष्म है । उससे प्राण उसन 
होता हे, और फिर मन, सब इन्द्रियां, आकाश, वायु, तेज, आ 
और विश्व को धारण करने वाळी प्रथ्वी उसन्न होते हैं । 


यहां पर महत्‌ के स्थान पर प्राण की . उत्पत्ति कही गई है 
इसलिये समष्टि प्राण जिसको हिरण्यगमे भी कहते हैं, महत्‌ तर 
से भिन्न कोई' अन्य तत्व नहीं हे । शकर भगवत्पाद ने ब्रह्म सू 
(२, 2, १३) ‘Super के भाष्य में समष्टि व्यप्ट्यात्मक विः 
sot को अधिदेविक हेरण्यगमे प्राण कहा है। ओर ब्रह्म सु 
(१, ४,.२) के भाष्य में महत्‌ को हेरण्यगर्भी बुद्धि बताया है । शुः 
ब्र की तेजोमयी रदिमियां ही जीवन शक्ति रूपी प्राण की किर 
हें और इस प्रथमज विसु प्राण को ही हिरण्यगभे कहते हैं, ज़ैसा £ 
नीचे दिये मंत्र से भी विदित होता है । 


हिरण्यगभः समवतेताग्रे भूतस्य जातः पत्रिक आसीत्‌ | 
सदार पुथ्वीं दयामुतेमां कस्मे देवाय इविषा विधेम ॥ 


हिरण्यग् की बुद्धि और चित्त दोनों महत तत्व के ही रु 
हें । महत्‌ से अहंकार की उत्पत्ति होती है। चित्तस्वरूप महत्‌ are 
भगवान विष्णु है, बुद्धि स्वरूप महत्‌ ब्रह्मा ओर अहंकार रुद्र रि 
अथवा हर हे। इसलिये आदि शक्ति तीनों की जननी सर 
आराध्या है | 
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ale की तीसरी पंक्ति में देवी को हरिहर ओर ब्रह्मा की 
आराध्य देवता कहा गया है। क्योंकि ale की 
उत्पत्ति, पालन और संहार असदूविद्या में ही होते 
न्य शी. ध्य्‌ A 7” 
हें । शुद्ध विद्या इनकी भी आराध्या हे फिर 
अकृत पुण्य पापी जीवों की तो वहां गति ही कैसे हो सकती है, वे 
तो स्तुति और प्रणाम भी नहीं कर सकते । भगवान ने भी गीता 
में कहा a 


अक्कत पुण्य भजन 
नहीं कर सकते 


न मां दुष्कृतिनो मठाःप्रपद्यन्त नराधमाः । 
मायथापहुतङ्गाना आसुर मात्रमाश्रिताः ५ (७-१) 
येषां त्वन्तगते पाप जनानां पुण्यक्रमेणाम्‌ । 

ते SAMA भजन्ते मां च्दन्रताः १ (७-२८) 
महात्मानस्त मां पा देवी प्रकृतिमाश्रिता: । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादेमव्ययम्‌ (९-१३) 


हरि भी रजोगुण की शक्ति लक्ष्मी के बिना पालन नही कर 
सकते, हर भी सत्व गुण की शक्ति उमा की सहायता से संहार 
करते हैं, तमोगुण के वशीभूत होकर बिना सोचे समझे संहार करना 
तो विश्व के कल्याणार्थ नहीं हो सकता, उनकी संहार शक्ति इसलिये 
सात्विक ज्ञानमयी है । और ब्रह्मा की सुप्टूत्व शक्ति, तामसी मोहा- 
सक्ति के बिना उनके ज्ञान वैराग्य पर आवरण डाले, सृष्टि 
काये में उन्हें केसे प्रवत कर सकती थी | इसलिये ब्रह्मा तमोगुण 
की शक्ति से युक्त होकर सृष्टि करते हैं । प्रथम मानसिक सृष्टि के 
सनकादि पुत्रों मै ज्ञान वेराग्य देखकर तो उन्हें मैथुनिक सृष्टि क 
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आश्रय ठेना पडा । इसी लिये छोक में कहा गया है कि है at! 
तू ही तीनों की आराध्या है । 


गुरु को शिव स्वरूप कहते हैं। जब गुरु शक्ति से युक्त 
होता है तबही वह दीक्षा देकर शिष्य की 
प्रसुत शक्ति कुण्डलिनी को जागृत कर सकता है 
अन्यथा नहीं | जब तक शक्तिसपन्न गुरु का 
अनुग्रह नहीं होता, तब तक शिप्य चाहे कितना भी विद्वान क्यों 
न हो, पुस्तकों से पढे हुवे मन्त्र से सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता । 
भगवान राम ओर कृष्ण को भी गुरु करना पडा था, फिर अन्य 
साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है । अक्ृतपुण्य पापी जन तो 
गुरु की शरण में जा ही नहीं सकते, जब अनेक जन्मो के पुण्याँ का 
उदय होता है तब ही सद्गुरु का समागम मिळता है । शक्ति के 
बिना जैसे शिव स्पन्दितुमपि न कुशलः तदूवत शक्ति के बिना 
शिव स्वरुप गुरु भी शिष्य में शक्ति जागरण करने की कुशलता 
नहीं रखता और शिष्य में भी मंत्र चैतन्य का प्रकाश नहीं होता । 
मंत्र चैतन्य के बिना मंत्र सिद्धि की बात करना तो बाळू से तेल 
निकालने क्र बराबर है । 


दीक्षा का शक्ति 
से सम्बन्ध | 


शिष्य में भी उसका अन्तरात्मा शिव है, परन्तु वह शिव उसको 
माया की भ्रांति में डालता रहता है | 

ईश्वर; TARA हुद्देशेञ्जुन तिष्ठित । 

श्रामयन्सबभूतानि यन्त्रारुटान मायया ॥ (गी.१८-६१) 
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आणजी. नि 


उसकी शरण में अकृत पुण्य नहीं जा सकते । पुण्य प्रभाव से 
जब सद्गुरू की प्राप्ति होती है, तव गुरू शिप्य की शक्ति का 
जागरण करके उसे शक्ति से युक्त कर देता है ओर शक्ति से युक्त 
होकर शिष्य का अन्तरात्मा स्पंदित होता है ओर मोक्ष का पथ- 
प्रदशन कराता है । इसलिये जब तक शक्ति का जागरण नहीं होता, 
शिष्य भी गुरु का अनुगृहीत नहीं होता अर्थात्‌ शिप्यस्थ शिव 
स्पंदित नही होता । 


श्री विद्या आदि ब्रह्म विद्या है उसके कादि ओर हादि मन्त्रो 
के अनुसार दो अंग होते हैं जिनके दो प्रथम अक्षर 
शिव ओर शक्ति के द्योतक हैं ओर उन्हीं के 
आधार पर पूणे विद्याएं सिद्ध होती हैं । अर्थात्‌ शक्ति के योग के 
बिना शिब का अक्षर अकेला मन्त्र नहीं बना सकता । तीसरा अक्षर 
सदाख्य तत्व, चोथा महेश्वर और पांचवा शुद्ध विद्या के द्योतक हैं । 
दोनों अक्षरों के पश्चात्‌ तीसरा काम का योतक हे । चोथा फिर 
शिव वाचक हे जिसके काम अर्थात ईक्षण (इच्छा ) से get तक 
व्याप्त है। पांचवा अक्षर पृथ्वी का अक्षर है । इस प्रकार ईश्वर, 
जीव ओर विश्व का भेद दिखाने वाला दूसरा कूट विद्या कला का 
संकेत कराता है । तीसरा कूट शक्ति कूट है जो प्रतिष्ठा ओर 
निवृत्ति का संकेत कराता हे । इस प्रकार कादि विद्या प्रभव मन्त्र 
हे । इसलिये इस छोक में यह पद कि शक्ति के योग से ही शिव 
प्रमव करता है श्री विद्या का प्रतिपादन करन वाले इस ग्रेथ के 
प्रथम छोक में मंगलाचरणाथे लिखा गया है । 


श्री विद्या 
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जब तऊ किसी विद्या के आधार बढ नहीं सिद्ध हाते, तब 

तक वह विद्या ऋषि को मान्य नहीं हाती, 
परन्तु श्री विद्या तांत्रिक है और वह श्री गोड- 
पादाचाये शंकराचार्य प्रभृति की इष्ट थी, इसलिये 
उसे श्रुतियों का आधार है यह बात निश्चित ही 
हे । परन्तु हम यहां विशेष रूप से इस विपथ पर विचार करने का 
यत्न करते हैं । वेदों के मत से ईश्वर ही सृष्टि का कारण हे । यह 
बात 'अम्माद्यस्ययतः? (ब्र. १, १, २) में कही गई है । क्योंकि सब 
शास्त्र एसा ही सिद्ध करते हैं ओर जहां कहीं उनके सृष्टि क्रम में 
भिन्नता दिखाई देती है, उन सव का समन्वय किया जा सकता है यह 
बात, “शास्त्रयोनि त्वात्‌' (ब्र. @, 2, 3) ओर 'ततुसमन्वयात्‌” (ब्र. 
१,१,४) इन दो सूत्रों मे सिद्ध की गई है । जो छोग सृष्टि की उत्त 
ब्रह्म से स्वतंत्र किसी अन्य प्रकृति तत्व से सिद्ध करते हैं, उनके 
वादों का खण्डन ग्रंथ के उत्तर भाग में किया गथा है । कोई-कोई 
वाद ईश्वर को मानकर भी प्रकृति की सत्ता स्वतंत्र अथवा अग- 
अगी भाव से बताकर ईश्वर को केवळ निमित्त कारण ही मानते हैं 

बे वाद भी श्रोत नहीं हैं, जेसा कि श्रतियों के पढने से स्पष्ट प्रतीत 
होता है। क्योंकि कहीं तो सृष्टिका उदय ईश्वर के ईक्षण या कामनासे 
वर्णित हे, कहीं एज़त्व अर्थात स्पन्दनसे वर्णित है, कहीं मायास, कहीं 
शक्ति से, कहीं प्रकृति से । उस परमात्म शक्ति कोही कहीं आकाश, 
कहीं अभि, कहीं माया, कहीं प्राण, कहीं वायु. कहीं प्रकृति प्रभृति 
शब्दों से व्यक्त किया गया है ।' इसका कारण यह है कि उस आदि 
afta का स्वरूप किसी की समझ में नहीं आ सकता, इसलिये 


श्री विद्या का 
आधार सेद्‌- 
रदत 
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श्रुतियों में उप्त समझाने के लिये अनेक प्रकार से चेष्टा की गई है। 
परन्तु सब श्रतिर्या का अभिप्राय एक ही है । वह ईश्वर मे उसके 
आधीन अव्यक्त अथवा व्यक्त दशाम सदा रहती है। शकर भगवत्पाद 
'तदधीनस्वादर्थवत? (त्र. १, ४, ३) और 'ज्योतिरुपक्रमा तु 
तथा ह्यधीयत एके”, (ब्र. १, ४, ९) के भाष्य मं इस वात को स्पष्ट 
करते हैं और उस शक्ति को देवी शक्ति कहते हैं । 


000 Ne (२ 
“यथा AON सर दनी शाक्तरव्याहुतनामरूपा 
नामरूपयोः प्रागवस्थानेनणि FIA”, 


अर्थः--प्रकरण के अनुसार तो वह ही देवी शक्ति 
जो नाम रूप से विक्षत नही है, नाम रूपों की पूवे अवस्था के रूप में 
वेदोक्त मंत्र म कही गई है । 


माया की अभिव्यक्ति, ईश्वर का ईक्षण अथवा संकल्प, ईश्वर 
का एजत्व (एज कंपन) अर्थात स्पन्द सब सृष्टि के पूवे म शक्ति के 
आन्दोलन के सूचक्ाथ पद हैं । यह कहना कठिन है कि पहिले इच्छा 
अर्थात ईक्षण हुवा अथवा पहिले संकल्प हुवा, अथवा पहिले स्पर 
हुआ | जिसने जैसा समझा वैसा ही वणन भिन्न-भिन्न प्रकार से 
उसन किया है । उपरोक्त नासदासीय सूक्त में पहिले तम (माया) 
फिर काम (संकल्प) फिर रेतस्‌ (स्पंद) का क्रम मिळता है । परन्तु 
सवेत्र यह ही क्रम नहीं दिखता । परन्तु इस बात में सव श्रतियों 
का एक मत है कि चाहे वह माया हो, चाहे इच्छा, चाहे स्पन्द 
सब हैं एक ब्रह्म सम्बन्धी व्यापार ही। ब्रह्म की उस अवस्था को कई 
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ईश्‍वर कहा है, कहीं उसकी शक्ति, केवळ नाम की भिन्नता 
हे । शक्तिवादी उसको ईश्वर की देवी शक्ति कह कर उपासना 
करते हैं, अन्य ढोग उसे ईश्वर ही कहते हैं । बर्दो में दोनों प्रकार 
का उपासना क्रम मिलता हे कहा है-- 


८ त्वमेव भाता च पिता स्वमेव इत्यादि, त्वमेव सर्वे मम देव देव * || 


मन्त्र शास्र के विद्वानों ने सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से ही मानी 
हे, ओर बे शब्द को अनादि शब्द ब्रह्म कहते हें शब्द भी स्पन्द 
का ही रप हे । प्रथम शब्द 3? है जो अ, उ, म के योग से बनता 
हे । अकार सारी वैखरी वाणी की भूमि हे । जिस पर अन्य वणो 
के नाम रूप रचे जाते हुँ । ॐ भी अकार का ध्वन्यात्मसानुनासिक 
शब्द हे | ऐतरेय अरण्यक में कहा है कि अकार ही समस्त वाणी है | 


अकारो वे सवी वाक्‌ सेषा स्पर्शीन्तस्थोष्माभिव्यञ्यमाना 
वही नानारूपा भर्वत | (ऐ. आ. २.३ ७ १३) 


अर्थात अकार ही सारी वाणी है । बह ही स्पशे, अन्तस्थ और 
उष्मा से युक्त होकर व्यक्त होती है ओर नाना रूपों वाली 
हो जाती है । 


उपर हम बता आये हैं कि ऐं. हीं, श्री, कहीं भी ॐ के ही 
रूप हैं, ओर शक्ति प्रणव कहलाते हें । उनका शक्ति और स्पन्द 
तथा संकल्प से सम्बन्ध भी वहां दिखाया जा चुका है । परन्तु 
सृष्टि के पूवे चारों में से पहिले कौनसा उदय हुवा और पीछे 
कोनसा यह कहना असंभव है । जिस ऋषि ने जो क्रम समझा 
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उसने अपनी उपासना उसी क्रम स की, ओर अपना मंत्र भी उसी 
क्रम से बनाया। इसलिये प्रत्येक मंत्र का ऋषि देवता और 
विनियोग जानना आवश्यक हैं । इसी प्रकार श्री विद्या क अवान्तर 
भेदों को समझना चाहिये । सबके मूल में दाही विद्या हैं जो 
कादि ओर हादि क नाम से प्रसिद्ध हैं, कादि विद्या में सृष्टि का 
उदय काम ( संकल्प ) से माना गया हे ओर हादि में आकाशवत्‌ 
अव्यक्त शिव की माया शक्ति से | दोनों क प्रथम कूट में ही अन्तर है 
और वह भी प्रथम तीन अक्षरों में, कादि में काम से शक्ति, शक्ति में 
तुरियावस्था ओर उससे प्रथ्वीतक सारी सृष्टि कही गडे है जो 
मायाशक्ति का ही रूप है; हादि मं अव्यक्त आकाइरुपी ब्रह्म से 
स्पन्दशक्ति, उसस कामपूवेक प्रथ्वीतक सारी सृष्टि का उदय 
दिखाया गया है । दूसरे काम कला कूट में ईश्वर से शक्ति की 
जीव रूपी पराप्रक्रति का उदय बताकर फिर संकद्पपृवेंक पृथ्वी 
तक की शारीरिक सृष्टि दिखाई गई है जिसमें ईश्वर की व्यापकता 
का ओतप्रोत रहना भी स्पष्ट है, कहा है-- 


ta एतमेव सीमानं विदायतया दारा प्राप्त! 
ऐतरेयापनिषत्‌ ( १,३,१२ ) 


अर्थात वह ईश्वर उस (शरीर) में ही सीमा (कपाल के ऊपर के 
~ ~ छिद्र ™ क, र 
जोड) को विदार कर उस (छिद्र) के हारा प्रबश कर गया अथात 
जीव बन गया । 


तीसरे कूट का भाव स्पष्ट है कि समस्त कलाओं सहित सब 
कुछ माया शक्ति का ही दिखावा हे । तीनों कूटों के अतिम माया 
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ब ब कक 
बीज से यही बात झळकती है कि तीनों स्तर शक्ति अथवा माया 
के ही रूप हैं, जो ईश्वर के आश्रय से उद्य अस्त होती रहती ra 
आदि शक्ति को वेदों में श्री संज्ञा दी गई है। इसलिए इस विद्या का 
नाम श्री विद्या अर्थात ब्रह्म की श्री की विद्या प्रसिद्ध है जो 
ब्रह्म विद्या ही है । देखे श्री सूक्त के १५ मंत्र । पंच-दषी में भी 
१५ ही अक्षर हैं । कहा है 


औश्रेते ळद्ष्मीश्च पकत्न्याऽहोरात्रि पार नक्षत्राणि 
रूपमीखिनोव्यात्तम, ....इत्यादि (यजुर्वेद) 


अर्थातः--हे इश्वर यह तेरी श्री लक्ष्मी तेरी पलि 
है, जिसके दिन रात्रि पाइवे हैं, नक्षत्र रूप हैं, जिससे सब व्याप्त है। 


श्री विद्या का एक रूप षोडशी विद्या भी प्रसिद्ध है, उसके भी 
कामादि घोडशी, रमादि षोडशी, मायादि षोडशी, वागादि षोडशी, 
तारादि deat अवान्तर भेद हैं। ये भेद उस ही दृष्टि से समझे 
जाने चाहिये। जिसने काम से सृष्टि मानी, उसने कामादि की 
उपासना की । जिसने श्रीसे सृष्टि मानी उसने रमादि की, जिसने 
माया से सृष्टि मानी उसने मायादि की ओर जिसने शब्द से सृष्टि 
मानी उसने वागादि की उपासना की । तदनुसार उनके मंत्रों में 
बीजों का क्रम भी भिन्न-मिन्न होता गया । ये सब मंत्र लोम-विछोम 
क्रम से प्रभव और अप्यय उमयपर हैं । 


श्री विद्या की उपासना अति प्राचीन है । शंकर भगवत्पाद 
भी श्री विद्या के उपासक थे यह बात असंदिग्ध है । 


सदये लहरी ८९, 


हकार से शिव और सकार से शक्ति का ग्रहण किया जाता 
है, जो महावाक्यों का मंत्रात्म स्वरूप हे । सः जीव शक्ति है, और 
अह का स्फुरण ब्रह्म की तेजोमयी अध्यात्म किरण है। हं शिव 
वाचक है, उसके पूर्व निषेधात्मक अकार लगा देने से उसकी जीव 
संज्ञा हो जाती है । इसलिये ad, अथवा सोहं का अथे इस प्रकार 
करना चाहिए कि सःजीव शक्ति, हें शिव स्वरूप हे । ह, स. अथवा 
हंस: का अथे इसी प्रकार यह होता है कि शिव ही जीव चन गया हे | 
इस प्रकार शिव तत्व का अहं वृत्ति के आधार पर तत्वानुसंधान 
करते-करते निषेघात्मक अकार का त्याग करके ब्रह्मलीनता प्राप्त करन 
के इस साधन क्रम को, HEHE उपासना कहते है | 


श्री विद्या गायत्री का भी तांत्रिक रूप समझा जाता है। वह 
निगुण ब्रह्म जगत का आदिकारण सबिता अर्थात प्रसूता, जन्मदाता 
वरण करने के योग्य है, यह बात गायत्री के प्रथम पाद में कही 
गई है । वह ध्यान का विषय न होने के कारण वरेण्यम्‌ है, ध्येयं 
नहीं, इसलिये उसकी तेजोमयी सत्ता 'भगेस' का ही ध्यान संभव है । 
यह बात दूसरे पाढ में कही गई है । बुद्धि ध्यान का यंत्र है, वह 
ध्यान द्वारा ब्रह्म में तडीनता होने को प्रवृत्त होनी चाहिये । 
इसलिये प्राणस्वरूप Sa की सहायता से उस पद की उपलब्धि 
की जिज्ञासा तीसरे पद में दिखाई गई है । गायत्री मंत्र का श्री 
विद्या से सम्बन्ध इसी विचार धारा से सिद्ध होता है । देखे 
त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ । 


ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी ने मी श्री विद्या की उपासना 
की थी ओर उनके उपास्य मंत्र क्रमशः ब्राह्मी, वैप्णवी ओर शांकरी 
विद्याओं के नाम से प्रसिद्ध हे । 
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श्री विद्या का स्थूळ शरीर श्री चक्र है, जिसमें महात्रिपुर सुंदरी 
का निवास स्थान हे । इसलिये श्री चक्र ब्रह्माण्ड 
[ प्रतीक है ओर मनुष्य देह भी श्री चक्र ही 
हें । श्री चक्र में चार शिव कोण ओर पांच शक्ति कोण होते हैं । 
(देखे छोक ११) दोनों के योग से ही सम्पूणे चक्र बनता है, इनके 
योग के अमाव में केवळ केन्द्रीय बिन्दुमात्र रह जाता हैं जो परशिव 
प्रतीक हैं । 


श्री चळ 


दूसरे शोक में सवं शक्तिमान परमेश्वर की अनंत afta की 
महानता दिखाते हैं | 


(9) 


''तनीयांसे gia तव चरणपंकेरूहमव 

विरिञ्चिः संचिन्वन्विर्चयति लोकानविकलम्‌ । 
वहत्येने शोरिः कथप्रपि सहस्रेण शिरसां 

at: aga वे मज्ञति मसिताद्धलनबिधिमू | 


तनीयांसं = छोटा, पांसुं = कण 


अथ --“ तेरे चरण कमळ से उत्पन्न होने वाळे छोटे 

एक रजकण को चुनकर ब्रह्मा बिना विकलता के लोक 
Sarat को रचना करता रहता हैं और शेषनाग उसको 
जैसे तैसे अथात बडे परिश्रम से सहस्र शिरां पर उठा रहा हैं 
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( धारण कर रहा हैं ) और हर उसकी भस्म बनाकर अपने अंग 


पर लगाते हैं." ॥२॥ 


oe SY 


[ शक्ति अनन्तता इस “झोक में दिखाई गई है। उसकी 
सापेक्षता से ब्रह्मा, दरि (शेप | और हर की शक्तियां तुच्छ ह, 


क्योंकि वह अनन्त ब्रह्माण्डों क्री स्वामिनी है, और ये एक ब्रह्माण्ड 
के ही अधिदेव हैं । | 


विरिञ्चः या विरञ्चिः ब्रह्मा को कहते हैं, ओर शोरिः विष्णु 
का नाम हे । शेषशायी नारायण की शय्या बनाने वाला शेष नांग 
भी नारायण की ही शक्ति का एक रूप है। विष्णु के साथ राम 
कृष्ण दोनों अवतारो में लक्ष्मण और वछूमद्र शेष के अवतार माने 
जाते हैं । योग दशन के सूत्रकार ऋषि पतञ्जलि को भी शोष का 
ही अवतार कहा जाता है, जिन्होंने शरीर के स्वास्थ्य के लिय चरक 
संहिता, व्याकरण की शुद्धि क लिये पाणिनि सूत्रों पर महामाप्य 
ओर मनोनिरोध के लिये योग दशन की रचना की हें । यहां उन 
रोष को विप्णु का हीं एक नाम देकर नामांकित किया गया है । 


कणाद के वैशेषिक दर्शन ओर गोतम के न्याय दशन के 
मतानुसार सृष्टि का उपादान कारण परमाणु हैं, 

अणुकारणाचाद, हि गी लि न न मथ है मा ख्य गौ 
प्रधानकारणाबाद र रूप TAS 00002 
आर विवतेवाद योग दर्शन सृष्टि का उपादान कारण मूह प्रकृति 
~ ~ क * और 

को मानते हैं । मूल प्रकृति को प्रधान ३ 

अव्यक्त भी कहते हैं, इसलिय सांख्य और योग दोनो प्रधान 
कारणवादी हैं, बे अणुत्राद का खंडन करतं हैं । प्रधान में 
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तीनों गुणों की साम्यावस्था रहती है । विषमावस्था में वह ही 
महत तत्व कहलाता है, परन्तु वह आधुनिक वैज्ञानिको की सृजन 
शक्ति (Cosmic-Energy)@ सूक्ष्म तत्व है, क्योंकि मन ओर 
इंद्रियां भी उसी के विकार हैं | (Psychic Forces) अर्थात 
मानसिक शक्तियां भौतिक सुजन शक्ति ( Cosmic-Energy ) के 
विकार नही समझे जाते। वेदांत सृष्टि का आदि कारण ईश्वर की 
इच्छा शक्ति को म'नता है ओर जड प्रधान कारणवाद ओर 
अणुवाद दोनों का खंडन करता हे, परन्तु इस छोक में शंकर 
भगवत्पाद ने तीनों वादों का समन्वय करते हुवे बेदान्त के इच्छा 
शक्ति वाद का ही समर्थन किया है । 


aig अणुवाद की ओर संकेत करता है, “चरण पंकेरुह ? 
जड प्रधान कारणवाद की ओर, ओर a’ पद मह त्रिपुर सुन्दरी 
इच्छाशक्ति की ओर संकेत करता है । भगवती के चरणों को कमर्लो 
से उपमा दी गई है, कमर कीचड में उत्पन्न होता है, इसलिये उसको 
'पंकेरह!ः--अर्थात कीचड में उत्पन्न हुआ कहा गया है । यहां 
इच्छाशक्ति को तमोगुण की शक्ति होने के कारण, उसके घनीमूत 
होने पर जडावस्था मे परिणत होने को पंक से उपमित किया है 
ओर उस घनीभूत तमोगुणी इच्छाशक्ति की स्थूल कीचड से जो 
` कमल खिल्ते हैं, बे ही सद्‌ ओर असदू विद्या-रूपी दो चरण है । 
उनकी धूळ कमरों की रज हे । रज तो बाहर से चरणों पर जम 
जाती है, परन्तु जैसे कमला की पराग रूपी रज कमल से ही उप्तन्न 
होती है, वैसे ही यह पांसु कण भगवती के चरणों से उद्भूत है । 
अर्थात इच्छाशक्ति की स्थूल घनीभूत अवस्था प्रधान कारणवादियों 
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en me i 


का प्रधान है ओर वह ही परिणत होकर अणुओं का रूप धारण कर 
लेती है। आधुनिक विज्ञान वादियों के विधुदाणुओं (Electrons) 
को सृष्टि का कारण मानें तो उनके केन्द्रीय (Protons) अणुओं 
को किसी जडशक्ति (Cosmic Energy) का अणुपरिणाम 
(granulation) मानना पडेगा, और उस सजनशक्ति (Cosmic 
९7९९5) को परमात्मा की आदि इच्छाशक्ति का परिणाम 
समझना चाहिये । 


सवे शक्तिमान की शक्ति का माप नहीं किया जा सकता, वह 
अनन्त हे, ओर उसकी रचना में अनेक ब्रह्माण्ड 
हैं ओर प्रत्येक ब्रह्माण्ड के पृथक? हरि, हर और 
रह्मा हँ । प्रत्येक ब्रह्मा जितनी शक्ति अपन 
ब्रह्माण्ड को बनाने मं खचे करता है, वह सब अनन्तशक्ति का अति 
स्वल्प भाग हे, अर्थात दो एक कण के ही तुल्य है। क्योंकि 
अनन्त वस्तु कमी सान्त (Limited) नही होती, यह बात प्रत्यक्ष 
देखने में आती है । एक वट के बीज में कितना बडा वृक्ष निहित 
है, इतना ही नहीं प्रत्येक बीज में अपने जैसे बीज असंख्या की 
गिनती में बनाने की शक्ति रहती है । अर्थात प्रत्येक बीज में 
अनन्तशक्ति भरी हुई है । अणुबम का चमत्कारी प्रभाव अब सबको 
विदित है । न जाने एक-एक अणु से क्या-क्या हो सकता हे । 
परमात्मा की अनन्त शक्ति, अणु-अणु में अनन्त ही षरिपूणे है | 
अनन्त भण्डार से प्रवाहित शक्ति सक्रिय (dynamic) होकर 
अनन्त कायै करके भी समाप्त नहीं होती, वरन अनन्त ही बच 
रती है । यदि सब समाप्त हो जाय, तो वह अनंत पद वाच्य 


शोष siz 


कुण्डलिनी 
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नहीं | ब्रह्माण्ठ की रचना करके जो अनंत शक्ति बच रहती है, वह 
आणविक रूप धारण करने के लिये मानो कुण्डलौं मे घूमने रुगती 
है और उस» कुण्डलाकृति रूपों के कारण उसको सपे से उपमा 
दी जाती है | उसे अथवे बेद में उच्छिष्ठ ब्रह्म कहा है । (दखे अथवे 
बढीय उच्चिष्ठ सूक्त) ओर qual में उसे ही नारायण की संज 
बनाने वाला शेष (बचा हुआ) कहा है, उसको अनंत भी कहते हैं । 
उस शेष या उच्चिष्ठ शक्ति का ब्रह्माण्ड के धारण करने में उपयोग 
होता है । मानो वह ब्रह्माण्ड को अपने हजार फणो पर धारण किये 
हुवे है । शेष शक्ति विश्व को धारण करती है इसलिये उसकी 
संरक्षक और आधार होने के नाते विष्णु नारायण का ही रूप है । 


५ संशुकवनयात्ीणां यथाचारोऽहिनायकः | 
सर्वेषां योगतंत्राणां तथाधारोहि कुण्डली 0 


अधथे---जैस सब पवेत वनों को धारण करने बाले लोको का 
आधार शेषनाग अहिराट है, वैसे ही सब योगतन्त्रों का आधार 
कुण्डली ( कुण्डलिनी शक्ति ) है । पिण्ड शरीर की रचना के उपरांत 
जो शक्ति बच रहती है, वह मूलाधार में शरीर को धारण किये 
eq प्रसुतवत पडी रहती है, इसलिये उसको आधार शक्ति भी 
कहते हैं, उसी को कुण्डलिनी कहते हैं, यह ही शक्ति जाग कर 
प्रतिप्रसव क्रम का आरम्भ करती है ओर सब तत्तो को लयामिमुख 
करती हुई शिव में लीन होने सुषुन्ना मागे से सहसार में aa 
लगती हैँ । मानौ सब तत्वों को भस्म करके, शिवजी के अंग कौ 
विभूति बना देती है-यह लय क्रम मोक्ष मागे है-जेसा कि भस्म 
लगाने के मन्त्र में कहा जाता है-- 
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अभिरिते भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति 
सस्म, व्योमेति मस्म, देवा भस्म, ऋषयो भस्म, सर्वे ह वा Ves भस्म, 
यूत पाचने नमामि सत्यः समस्ताघ शासकम्‌ ¦ ? 


शोक में ' पांसुं? ' एनं ” शब्दों में एकवचन का प्रयोग किया 
गया है, न कि बहुवचन का । इसका अभिप्राय यह भी हो सकता 


a 


2 कि प्रत्येक अणु में भावली क चरण ई । 
यह है विश्वतश्चक्षुरूत विश्वतोमुखी विश्वतोहस्ता उत विश्वतस्पात्‌ it 
अर्थात प्रत्येक परमाणु अनन्त शक्ति से परिपूर्ण है । 


तीसरे छोक में यह बताया गया है, कि भगवती की उपासना 
मुमुक्षुओं के अज्ञान का नाश करती है और सकाम उपासकों की 
सब कामनायें पूणे करती हैं । अर्थात भगवती भुक्ति ओर मुक्ति 
दोनों प्रदान करती है । 


[३] 


अविद्यानामन्त स्तिमिर मिहिरोहीपनेकरी 
जडानां चेतन्यस्तवकमकरन्द Saat | 
दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्म जलघो 
निम्नगानां दृष्टा सुररिपुवराहर्य भक्ती ॥ 


१, पाठान्तरः-( द्वीप नगरी ) 
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क.ठिन शब्दों के अथ.- अन्तस्तिमिरूद्ददय अथवा अन्तःकरण 
का अंधकार; मिहिस्स्सूर्य, चेतन्यस्तवकऱ्ज्ञानरूपा चेतन गुलदस्ता; 
Saat, प्रवाह: झरीस्झरना; गुणनिकान्माला; मुररिपुवराह= 
विष्णु का बाराहावतार | 

अथः---तू अविद्या में पडे हुओ को इदयान्धकार को 
हटाने के लिये ( ज्ञानरूपी ) सूर्य का उद्दीपन करने वाली हैं, 
जड मनुष्यों के लिये चेतन्यस्तवक से निकलने वाळे मकरन्द के 
स्नोतों का झरना है, दरिद्रियों के ल्यि चिन्तामाणियों की माला 
हे और जन्ममरण रूपी संगार सागर में डूबे हुआ को ' 
बिष्णु भगवान क वाराहावतार के दांत के. सदश उद्धार करन 
बाळी हू | 


qo टि०--शाक्ति की उपासना से आज्ञान का नाश होता हे, 
दरिद्वियों को धन मिलता हैं, जडता का नाश होता है और बह 
संसार सागर में डूबतों को सहारा है । 


मुण्डकोपनिषद्‌ में परा ओर अपरा नाम की दो प्रकार की 
विचा भौर विद्याओं का वणेन हे | ऋग्ेद, यजुर्वेद, सामवेद, 

अविद्या अथवेंबेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, 
ओर ज्योतिष सबको अपरा विद्या के अन्तर्गत 
माना गया है ओर. जिस विद्या से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उसे परा विद्या 
कहते हैं । अपरा विद्या के जानने वालों को विद्वान नहीं कहा 
जाता, वर्योकि बे अविद्या में ही पडे रहते हें । कर्मकांड ओर 
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उसका सब विस्तार अविद्यामय हीं हैं, उसस ब्रह्मप्राप्ति नहीं 
होती ब्रह्मप्राप्ति के जिज्ञासु मुमुक्ष उसका परित्याग करके पराविद्या 
की शरण ग्रहण करते हैं ओर व पराविद्या के अम्बषक ही विद्वान 
कहलाने के योग्य हैं | 


TAA VES AGS अष्टादशोक्तमवरं येषु कमे \ 
एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामुत्यु ते पुनरेबपियान्त\। मु.(२,७) 
अविद्यायामन्तरे FATA: स्वयं Git: पेडिते मन्यमानाः | 


OE oO 


जंघन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्चेनेब नीयमाना sate: १८ 
अविद्यायां ASA ACA वयं HAA इत्योभसर्न्यन्त बाळा; | 
यत्कमिणो न प्रवेदयन्ति रागप्तेनातुरः क्षणलोकाइच्यवन्ते WS 
इष्टापूत मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छूया वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पृष्ठे ते THAIS लोकं हानतर वा विशन्त ४१० 
तपःश्रद्धे येहापवसंत्यरण्ये शांता विद्वांसो भेक्षचयी चरन्तः | 
TAS ते जिरजाः प्रयान्ति यत्रामुतःस पुरुषो हाज्यमात्मए ULL 


अरे; प्रकार के यज्ञयागादि अनुष्ठान BS और 
अस्थिर हैं, और उनमें जो कमे किये जाते हैं, वे श्रेय नहीं । जो 
मूढ इनको श्रेय समझ कर उनमें आनंदित होते हैं, ब जरामृत्यु में 
बार-बार आते हें । अविद्या में पडे हुए, अपन को वुद्धिमान ओर 
पंडित मानने वाले, अर्धो से ले जाये जान बाले अर्धो के सदृश बे 
मूढ जंघन्य हैं । अनेक प्रकार से अविद्या में पडे हुए बे बाळ सदृश 
ऐसा कहते हैं कि हम Hal हैं । क्योंकि उनको कर्मा में राग रहने 
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के कारण वेराम्य नहीं होता, उससे आतुर बे ढोग क्षीणपुण्य होने 
पर स्वगे से मिरा दिये जाते हैं । इष्टापूते कर्मा को भ्रष्ट मानने 
बाठे वे मूढ यह समझते हैं कि उससे अन्य कोई श्रेय का मागे 
नहीं हैं । बे स्वगे मै अपने पुण्यों को भोग कर इस लोक में अथवा 
इससे भी हीनतर लोकों में प्रबेश करते है । परन्तु जो तप और 
श्रद्धा से युक्त होकर बनों में रहते हैं, शांत हैं, विद्वान हैं ओर भिक्षा 
से जीवन निर्वाह करते हैं, वे निष्पाप होकर सूर्येद्वार (सुपुन्ना मागे) 
अथवा देवयाव मागे से वहां जाते हैं, जहां वह अमर अविनाशी 
परम पुरुष मिलता है । 


यज्ञयागादि कर्मा के अनुष्ठान ओर कूपतडाग धर्मशाला इत्यादि 
का बनवाना, ऐसे इष्टापूते कर्मा से स्वगे की प्राप्ति होती है, 
मोक्ष नहीं मिलती । स्वगे में अपने-अपन पुण्याजित भोगों के समाप्त 
होने पर वहां से उनको इस मत्येळोक में गिरा दिया जाता है। 
इसलिये सब सकाम अनुष्ठान ओर यज्ञों के कमेकांड का विस्तार 
अविद्या कहलाता है | कर्मेष्ठी मनुप्य कर्म को ही मोक्ष का साधन 
जानते हैं और उनके अनुष्ठानों मे आसक्ति के साथ लगे रहते हैं 
डनके हृदयों में अनेक कामनायें उठा करती हैं और भगवान के 
भजन ओर अनेक प्रकार के अनुष्ठानों के द्वारा अपनी कामनाओं 
की पूर्ति मांगा करते हुँ । इस प्रकार मोहांधकार से उनका अन्तः 
करण अन्धकार मय रहता है, यद्यपि वे शास्त्रीय ज्ञान के धुरन्धर 
पंडित क्यों न हों । जव तक मन की वृत्तियां बहियुखी रहती हैं, 
आत्मज्ञान का प्रकाश नहीं दिखता । 


RT 00 
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कुण्डांलेनी शक्ति जाग कर जब सुषुम्ना पथ में छओं चक्रां का 
वेध करती हुई सहस्रार में शिवसायुज्य पद पर आरुढ होने जाती 
है, तब प्रतिप्रसव क्रम द्वारा सब इन्द्रियों को अन्तमुखी कर देती 
है, मन के परों को काट डालती है, ओर बुद्धि को जगत के 
बहिचिन्तन से विश्रांति देने लगती है, और अन्तरात्मा रूपी सूये 
पर छाये हुए वादळ एक-एक कर के विलीन होने लगते हैं। 
'ह्ृदयाकाश निमे ओर स्वच्छ हो जाता है ओर ज्ञान का प्रकाश 
अन्तराकाइ में पूणे तेज से युक्त होकर चमकने छाता है । अविद्या का 
गाढ अन्धकार फट जाता हैं ओर अन्धेरे में बसेरा करने वाली 
बासना रूपी चिमगीदर्डा अथवा काम क्रोधादि seat} उहरने 
का कहीं स्थान नहीं रहता, ओर बे वहीं बैठे बैठे ज्ञान रूपी 
सूये के तेज से समाप्त हो जाते हैं। इसी अभिप्राय से .शकर 
भगवत्पद्‌ कहते हैं कि भगवतो अविद्यांधकार को नष्ट करने के लिये 
ज्ञानरूपी सूये का उद्दीपन करती हे । दूसरा भाव यह भी है कि सूये 
मण्डल में अधोमुखी सूयं शक्ति जागरण के पश्चात उन्मुख होकर 
अमृत का खराव करने रूगता है ओर परिणाम स्वरूप वहिविषर्या की 
वासनायें स्वये शांत हो जाती हैं। उसका फल यह होता है कि 
कर्मानुष्टानों में रत, अविद्या के अन्धकार में पडे हुए कमेकांडी 
वहिरनुछानो का तिरस्कार कर के अन्तर्याग में रग जाते हैं। 
क्योंकि भगवती की चिन्मयी वाटिका के get से प्रवाहित मधुर 
मकरन्द क खोतों के झरने जड लोगों की जडता को मी द्रवीभूत 
करने का सामथ्यं रखते हैं । भगवती की चिन्मयी सत्ता ही तो 
नाना भेद रूपा सृष्टि के प्रभव काल में स्थूळ सूक्ष्म जगत्‌ का 
स्वां मर लेती है, ओर प्रतिप्रसव क्रम के. आर्म्म होन पर सब नाम 
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रूपों को अपने मै विलीन करती हुई शिव के fae रूप से 
सायुज्यता का आलिंगन कर के स्वयं शिव स्वरूप हो जाती है । 
जीव की जडता पानी होकर बह जाती है ओर वह चैतन्य गंगा में 
स्नान करने लाता है। 


आत्मा असंग है, उसका जड प्रकृति अथवा उसके विकारो से 
तादात्म्य नहीं होता । स्थूळ सूक्ष्म शरीर पर आत्मा की चेतना का 
प्रकाश अवश्य दृष्टिगोचर होता है, परन्तु आत्मा कमी शरीर नहीं 
बनता, वह सदा असंग है | देहाभिमान द्वारा केवल भ्रांति मात्र का 
स्फुरण हो उठा है कि में देह ह । क्या चेतन स्वरूप आत्मदेव 
कभी जड देह वन सकता है ? यदि वह देइ बन गया होता तो 
जागरण में अनुभव में आने वाला शारीरिक कष्ट स्वप्न में भी बना 
रहना जाहिये था, परन्तु वह ही एक आत्मा जागृत ओर स्वप्ना- 
वस्था के सुखदुःख अळग-अळ्ग मागता है, ओर गाढ निद्रा में 
सब छूट जाते हैं | तीनों .अवस्थाओं का प्रथक-एथक योग होने से 
उनके मोर्गो की अनुभूति भी प्रथक २ होती हे । स्वभाव से असंग 
आत्मा में कष्ट पीडा बेदनादि का सवेथा अमाव हैं, परन्तु जब वह 
देह से संगी होता है उसको देह के धमो का भी भोग अनुभव गम्य 
होने लगता है । देहाध्यास ने मानो उसे अपने स्वरूप से गिराकर 
उसमें शरीर की जडता क अध्यारोपण की wife उत्पन्न कर दी है । 
देहाध्यास जितना sé होता जाता है, उतनी जडता की भी वृद्धि 
होती जाती है । मनुष्यों से पशुओं ओर wet से उद्धिजों मे 
अधिक जडता देखने में आती हे । मनुष्यों में भौ अन्तर होता है, 
कोई कोई थोडे से कष्ट से विहर हो उठते हैं, उनमें जडता अधिक 
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है, ओर कोई कोई इतने तितिक्षु होते हैं कि महान sat की भो 
परवाह नहीं करते, उनमें जडता कम समझनी चाहिये । शरीर के 
याग से ही आत्मा का स्वाभाविक आनन्द स्वरूप तिरोहित हो 
गया है । जितना मनुष्य देहवृत्ति का त्याग कर के आत्मस्थिति मे 
ऊंचा उठ जाता हे, उस शारीरिक कष्ट उतना ही कम सन्ताप 
पहुंचाते हैं, ओर उसके आनन्दानुभव की वृद्धि होती है । कुण्डलिनी 
शक्ति जागकर पांचों तत्वों ओर मन का वेध कर के जड चेतन की 
प्रथिर्या को खाल दती है, तब साधक का देहाध्यास शिथिल हो 
जाने पर वह आत्मस्थिति की उच्च भूमिकाओं का अनुभव करने 
लगता है ओर आनन्द की लहरें उसकी प्रत्येक नाडी में प्रवाहित 
होने रुगतो हैं । 


चेतन्यस्तवक मकरन्दलुतिझरी का संकेत मधुप्रतीका भूमिका के 
लिये भी हो सकता है, जो ऋतेभरा प्रज्ञा के उदय होन पर आती है। 
चैतन्य का अर्थ मंत्र-चेतन्य भी अहण किया जा सकता है, उस पक्ष 
में श्री विद्या के मंत्र को स्तबक ओर मंत्र के अनुष्ठान द्वारा 
कुण्डलिनी शक्ति के जागरण से प्राप्त होने वाले दिव्यानन्दाबेश का 
प्रवाह मकरन्द के खोत की झरी से उपमित किया जा सकता है । मंत्र 
चैतन्य का लक्षण योगशिखोपनिषद्‌ में इस प्रकार कहा गया हे। 


यदानध्यायते मंत्र गात्रकेपेऽथ जायते । ७० | 


अर्थात्‌ जब मंत्र का ध्यान किया जाता है, तब गात्रो में कप 
का अनुभव होना चाहिये। कंप शक्ति के सक्रिय होने पर हुआ 
करते हैं, और उस केप में दिव्यानन्द की लहर प्रवाहित होती हुई 
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अनुभव में आती हैं, जिससे सिर में आत्मानन्द की मस्ती प्रदान 
करने वाळा नशा सा चढ जाता है । मंत्र चैतन्य का अथे मंत्रयोग 
द्वारा शक्ति का जागरण ही समझना चाहिये । कुण्डलिनी शक्ति के 
जागने पर शरीर की जडता, आलस्य, भारीपन इत्यादि दोष तत्क्षण 
दूर हो जाते | श्री विद्या के अक्षरों की चिन्तामणियों से ओर मंत्र की 
चिन्तामणिर्यों की मारा से भी उपमा दी जा सकती है ! भगवती का 
अनुग्रह सुमुक्लुओं को मोक्ष देता है ओर सकाम उपासना करने वालों 
की अमीप्सित्‌ कामनाओं को पूणे करता है, इसलिये कहा 
है कि भगवती दरिद्रि्यो के लिये चिन्तामणियों की माछा के 
सदृश है । एक चिन्तामणि इन्द्र लोक में है जो कल्प वृक्ष के सरश 
संब ही कामनाओं को पूणे करती हे, परन्तु पंचदशी मंत्र में १५ 
ओर षोडशी में १६ अक्षर उतनी ही चिन्तामणियों के तुल्य हैं, 
जो उपासकों की सब्र ही कामनाए पूणे करते हैं । 


इस छोक से हादिविद्या का प्रथम कूट इस प्रकार उद्धृत किया 
जा सकता है । मिहिर से हकार, मकरंद की सोमसहृश उपमा से 
सकार, चिन्तामणि से सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला ककार 
ओर बराहावतार के महीउद्धार सहश प्रथिवी वीज का छकार 
ओर भगवती” पद से भगवती का शाक्षात्‌ हृल्ठेखा अक्षर समझना 
चाहिये, एक कूट सिद्ध होने से पूरा मंत्र ग्रहण किया जा सकता है 
क्योंकि इस विद्या के तीनों कूट इन ही अक्षरों से बनते हें । आगे 
चल कर शोक ३२ के नीचे यह दिखायेंगे कि शंकर भगवत्पाद की 
इष्ट विद्या हादि विद्या ही थी । इसलिये इस हक में भगवती के 
गुणानुवाद के साथ-साथ उस विद्या का रूप मी बता दिया गया 
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है। हादि विद्या से ही चतुप्कूटी शांकरी विद्या का भी निर्माण 
होता है, ओर त्रेळोक्य मोहन कवच में उससे पाताल लोक से रक्षा 
होने का उल्लेख मिळता है, इसलिये यहां “मुरारि पुवराइस्यदंष्ट्रा ! 
कहने से स्पष्ट हादि विद्या की ओर संकेत दिख पडता है । 


Au 


भगवान ने मुर राक्षस का वध किया था, इसलिये उनका 
एक नाम मुरारि अधत्रा मुररिपु भी प्रसिद्ध है, इसलिये मुररिपुवराह 
का अथे बाराह अवतार है । भगवान ने वराह का रूप धारण कर 
के पाताल से दांतों पर भूमिं को उठाकर उपर निकारा था और 
उस उसके स्थान पर अपनी आधार शक्ति प्रदान कर के स्थापित 
किया था । उसी प्रकार कुण्डलिनी रूपी आधार शक्ति के ज्ञागन पर 
भगवती जन्म मरण रूपी संसार सागर में डूबे हुओं का उद्धार 
करती है । वाराह भगवान का बीज मंत्र ' हूं ' हे अर्थात हूं बीज 
का प्रयोग काने से जो शक्ति उत्पन्न होती है, वह बारह भगवान 
के दांत के सरश जीर्वो को संसार सागर से बाहर निकाल लेती दै १ 


मुरारि विष्णु भगवान ने वराह अवतार धारण कर के पाताल में 
थिवी को उभारा था । मूला- 
सुररिपुराहस्य घसती हुई पृथिवी को र मूला 
द्रा UR थिवी तस्व का स्थान है ओर चरण पाताळ 
द्ष्टू त कह से 

के स्थान माने जाते हैं। जीव ने पाथिव शरीर 

भें अध्यस्त होकर अपने को अन्धकार में डाळ रखा है, जितना- 
जितना वह मूलाधार से ऊपर उठता जाता है, उसका भध्यास सूक्ष्म 
होता जाता है ओर सहस्लार में पहुंचकर सपेथा मुक्त हो जाता है । 
इसलिये जन्ममरण रूपी संसार की पात्ताल रूपी दल-दल से 
निकलनें के लिये, उसे भगवती की वेष्णवी बाराही शक्ति का 
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आश्रय लेना चाहिय । वाराही शक्ति अथवा वाराही विद्या का 
Toa वाराहोपनिषत्‌ में मिळता है, वहाँ ब्रह्म विद्या को ही वाराही 
विद्या कहा है। देखे वाराहोपनिषत्‌ ( अतस्त्वदूपप्रतिपादितां 
बम्हविद्यां बृदीति हो वाच ) ( १,१ ) अर्थात कमु ऋषि वाराह 
भगवान से प्राथना करते हैं कि आप अपने रूप से प्रतिपादित , 
ब्रह्म विद्या कहिये । भावनोपनिषत्‌ में वाराही शक्ति को पिता समान 
दिखाया है, देख परिशिष्ठ ( १ )। मूलाधार से भी नीचे अधिक 
अन्धकार के स्थान हैं । मूलाधार ओर स्वाधिष्ठान को अन्धकारमय 
आम्रेय aes माना जाता है । यदि शरीराध्यास की वृद्धि होती 
जाय तो जीव अधिकाधिक जडता में उतरता जाता है । पाताढादि 
निम्न लोको को धनांधकारमय माना. जाता है । ईशाबास्थोपनिषत 
में यह बात यजुर्वेदीय निनादत मंत्र द्वारा इन शब्दों में 
कही गई है। 


असुयो नाम ते कोका अधन तमसा वृताः | 
तांस्ते प्रेत्यामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः 0३ ७ 


S x ~ ~ ¥ 
अथेः--- अन्धकार से आवृत्त जो आसुरी कोक हैं, उनको 
आत्म हनन करने वाळा मनुष्य मरकर जाता हे । 


जड पार्थिव शरीर में आत्म भावना के ee अध्यास को ही 
यहां आत्म हनन कहा गया है । आत्म स्वरूप को जानने के छिये 
इस अध्यास से उभरना अनिवार्य है और वाराही शक्ति का आश्रय 
लेकर उससे उपर उठा जा सकता है, यह माव इस कोक की 
अन्तिम पङ्क्ति में दिखाया गया है । 
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त्वदन्यःपाणिश्यामभयवरदा देवतगण-+- 

स्थमेका नेवाति प्रकटितवरामित्यभिनथा | 
मयात्त्रातु दाठँ फलमपि च बांछासमधिकं 

शरण्ये लोकांना तवदि चरणावेच निपुणो ।। 


अथै:-- तेरे सिवाय अन्य सब देवतागण दोनों हाथों के 
अभिनय से अभयदान और वरदान देते हैं । तू ही एक ऐसी है 
जो अभयदान अथवा बरदान देते समय हाथों का अभिनय नहीं 
करती | मय से त्राण करने में और यांछा के अनुकूल वर प्रदान 
करने में, हे लोकों की शरण्ये | तेरे दोनों चरण ही निपुण हैं | 


ao fro— इस इलोक में भगवती की उपासना के लिये 
‘tact सौः ' इत बाळा मंत्र का संकेत है, जो अंक्ति मुक्ति 
दोनों देता है । 


देवता दो प्रकार से अनुभ करते हैं, १. अमयदान देकर 
और २, वरपदान करके | बरदान से मनो- 

घर अभिनय बाज्छित्‌ कामना की सिद्धि होती है। दोनों प्रकार 
के अनुम्रहों को हाथों के अभिनय से प्रकट किया जाता है । दक्षिण 
हाथ उठा कर अमयद अभिनय किया जाता है और aa हाथ को 
जैसे सिर पर रखते हैं, नीचे झुकार कामना सिद्ध धथे वरद अभिनय 
किया जाता है । सब देवता और सब गुरुजन इंस प्रकार ही 
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अनुप्रह करने की इच्छा से दोनों हाथों के अभिनयों द्वारा अपनी 
इच्छा प्रकट किया करते हैं । परन्तु भगवती को शरण में सब ठोक 
हुँ, मक्त में शरणागति का भाव उदय होते ही, उसकी कामना पूणे 
होती है । ओर भगवती चारों हाथों में इक्षुधनुः, ५ बाण, ओर 
अकुश एवं पाश धारण किये हुए है इसलिये वह हाथां का अभिनय 
नहीं करती, परन्तु दोनों चरण ही भय से रक्षा करने में ओर सब 
कामनाओं के लिये सिद्ध वरदान देने में निपुण हैं । कराभिनय 
द्वारा वर देने की इच्छा को किसी प्रकार प्रकट करने की क्या आव- 
इयकता है ? जो मनुष्य अनन्य भाव से शरण में आता है उसकी 
सत्र कामना स्वयं पूणे हो जाती हैं ओर सव प्रकार के भयो से 
उसंकी रक्षा हो जाती है । 


दारिद्रय दुःख भय द्वारिणा का त्वदन्या, 
AAA करणाय सदाद्रचित्ता | 


शाखो में भगवती को असि के रूप से हवन द्वारा प्रसन्न करने 
का विधान देखने में आता है। जंगलो में हिंसक agent के भय 
से रक्षा के लिये प्रज्वलित अभि रखी जाती हे । अभि की समक्षता 
से मनुष्य में अभय की भावना स्वतः जाग उठती हे, यह सबका 
अनुभव है । अंधकार में भय लगता दै, दीपक रहने पर भय नहीं 
छगता | wre दिग्बेधन के मन्त्र द्वारा भी प्रज्वलित अझ्नि के परि- 
कोट की भावना की जाती है । यथाः-- 


नमो भंगवति ज्वाला मालिनी देवदेवि सब भूत संहार- 
कारिके जातवेदसि ज्वकंति उअळ २ प्रउबळ २ उहाँ पी उह 
रररररररहं HS स्वाहा, इति परितो ale: परकार ध्यायेत्‌। 
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सब भर्या का एक मात्र कारण यह दःखालय संसार ही है! 
यद्यपि विश्व में प्रकृति की रचना सोन्द्ये का 
भय का थळ घर हे । ऐसा पतीत होता है मानो प्रकृति देवी 
कण ज अपने स्वाभाविक सौंदर्य का प्रदशन करने के 
लिये ही इस विश्व की रचना की है । तारागण रूपी हीरे माणिक्यों 
से जटित आकाश जिसका मुकुट है, तेज:पुंज सूये चन्द्र ओर अभि 
जिसके तीन नेत्र हैं, अन्तरिक्ष जिसका वक्षःस्थल ओर विश्व की 
चित्रविचित्र विविध war जिसके शगार हैं, ओर जिसके रूप- 
लावण्य की छाया aaa वसी हुई है, जिसकी अंगप्रभा सबेत्र चमक 
रही है, ऐसा यह विश्व उस भगवती के समस्त ated राशि का 
विकास हीं तो है। विश्व की एक-एक गोणकृति की चमकदमक पर 
पतेगवत मनुष्य मोहित हो जाता है। क्यों न हो? सोंदये का 
भूखा, आनन्द का प्यासा यह जीव एक-एक अणु की प्रभा मं इतना 
आसक्त हो जाता है कि उसकी दृष्टि प्रकृति देवी के समष्टि सदये 
तक पहुंच पाती ही नहीं, उसकी एक देशीय मोद्दासक्ति ही उसके 
दुःख का कारण बन जाती है । दीपक ही पतंग की मृत्यु का कारण 
हो जाता है। 


अंझि भगवती का साक्षात्‌ स्थूळ स्वरूप हे । भगवती के एक 
प्रणव का रूप एँ भी हे । 'ऐं? अभि तत्व का 
अक्षर है, ओर सुशुम्ना नाडी से संबंधित है 
estar को भी अभय माना जाता हे । एँ बीज को वाकू बीज 
भी कहते हैं, वाकू शक्ति को मी अभिमयी कहते हैं। ' तेजोमयी 
बाकू! ऐसी श्रुति है । ऐं का त्रिकोणाझृति माग शक्ति का द्योतक 


बाळा मंत्र 
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मुक्ति मिलती है । इसलिये ब्रम्हाजी ने मधु कैटम से भयभीत होकर 
इस ही बीज द्वारा भगवती की आराधना की थी । कामनाओं की 
सिद्धि के लिए काम बीज का प्रयोग किया जाता है। जिसके गर्म 
में आद्योपान्त सारा विश्व है | ( देखे इलोक १९. ) 


भगवती के दोनों चरण सर्वेशक्तिसामथ्य युक्त हैँ, उनका 
प्रतीक सो: बीज समझा जाना चाहिये । ' स? अक्षर शक्ति बाचक 
माना जाता है, दो सकारो के लिये 'द्विवचनान्त “सो” पद दोनो 
चरणों का संकेत करता है, विसगे मी शक्ति का ही द्योतक है | 
इस प्रकार सौः बीज से भगवती के दोनों चरणों की सबै शक्ति- 
मत्ता प्रकट होती है। और तीनों बीजों से बाला का सब भर्यों 
से मुक्ति और मन वांछित कामनाओं की सिद्धिदे ने बाला मंत्र सिद्ध 
होता है । ऐसे ही नवाणे मंत्र को भी जानना चाहिये । 


काम देव सब प्रकार के मोही का राजा है, जो तपस्वी ज्ञानियों : 
के चित्त पर भी प्रहार किये बिना नहीं रहता । मुमुक्षुओं को उससे 
अपनी रक्षा करने के लिये, सब भयो से त्राण करने वाले भगवती 
के चरणों की ही शरण में जाना चाहिये, दूसरा कोई ant बचने 
का नहीं है । यह बात आगे के तीन छोकों द्वारा wet गई है । 


[५] 


इरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसोमाग्यजननी 
पुरा नारी सूत्वा पुररिपुमपि क्षोममनयत्‌ । 
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स्मरोऽपि तवां नत्वा रतिनयनलेह्न वयुषा 
मुरथितोमप्यन्त; प्रभवति हि मोहाय महताम्‌ ॥ 


अथैः-- इरि ( विष्णु भगवान ) ने पूर्व काळ में, प्रणत 
जनो को सौभाग्य प्रदान करने वाली तेरी आराधना कर के नारी 
का मोहिनी रूप धारण कर, त्रिपुरारि महादेव के भी चित्त 
में काम का क्षोभ उत्पन्न कर दिया था| ओर काम देव स्मर 
भी तुझ को नमन करने के कारण ही अपनी पत्नी रति के 
नयनों द्वारा चुंबन किये जाने वाळे शारीर से बडे बडे मुनिया 
के भी अन्तःकरण में मोह उत्पन्न कर देता ह। 


qo टि० श्री अच्युतानन्दजी प्रणतजनसोभाग्यजननीं को प्रणत- 
जनसौभाग्यजनानि ई पढकर इलोक का अर्थ इस प्रकार करते हैं:--- 
है प्रगत जन सोभाग्य जननि हरि तेरी ई रूप से आराधना कर के 
मोइनी का रूप अदण करते हैं | ई काम कळा है आर कादि बिद्या 
का तीसरा अक्षर हे और अनुस्वार (शिव ) सहित माया, लक्ष्मी 
और काम बीजों में रहता है । इस इलोक से साध्य सिद्धासन विद्या 
( ही क्लीं ब्लें) का उद्धरण किया जाता है | 


पुराणों की गाथा के अनुसार देवता ओर भसुरों ने मिलकर 
समुद्र का मथन किया था, मथन करने पर समुद्र से अनेक पदाथे 
निकले, जिनके साथ असूत ओर हलाहल विष भी निकले थ, 
अमृत के बटवारे के लिये दोनों में विवाद उपस्थित हुआ इस पर 
विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया ओर अमृत का कळश 
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लेकर उसके बांटने का काम करने लगे | देव और असुरों को 
अलग-अलग दो पंक्तिर्यां म॑ बिठा दिया गयाथ मोहिनी के नेत्रो 
के कटाक्षो ओर अंगों क हावभावों से सब असुर मोहित हो गये 
ओर सारा अमृत देवताओं को बांट दिया गया । बे अमृत पीकर 
अमर हो गये ओर असुर मत्य रह गये | अमृत के पूर्वे जो हला- 
हळ finer था, उसके प्रभाव से जव सारा विश्व जलने लगा, तब 
देव और असुर दोर्नो ही घबरा गये, उस समय करुणा सागर 
शकर भगवान ने उसे पान कर के सब की रक्षा की थी, इसके 
पश्चात्‌ शकर एकांत में जाकर समाधिस्थ होकर बैठ गये; उठने 
पर उन्होंने जब मोहिनी रूप द्वारा असुरो के ठगे जाने की बात 
सुनी, तब विष्णु भगवान से उस मोहिनी रूप को देखने की इच्छा 
प्रगट की । भगवान ने वह रूप फिर शंकर को भी दिखाया । उसे 
देखकर शंकर इतने मोडातुर हुए कि काम के क्षोभ से अपने को 
भूलकर मोहिनी के पीछे दौडने ठगे । 


पुरा काळ में कश्यप. नाम के एक प्रजापति थे, बे कश्यप सागर 
कें तट पर रहा करते थे । शायद वह कश्यप सागर योरोप और 
एशिया के मध्यवर्ती मधुर जल्युक्त महान सरोवर आधुनिक केस्पियन 
सी ही हो । इसलिये इस पोराणिक गाथा को उस युग का स्मारक 
कहा जा सकता हैं, जब आये जाति मध्य एशिया में निवास करती 
थी । कश्यप देव की दो frat थीं-दिति और अदिति । दिति 
की सन्तान दैत्य अर्था असुर हुए ओर अदिति की देव । पश्चिम में 
रहने वाळी अनाथे जातियां दैत्य कहलाती थीं, और आये जाति के 
रोग देव कहलाते थे । दैत्यों को संस्कृत में दानव भी कहते हैं । 
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फारसी का दाना (बुद्धिमान) शब्द दानव का ही अपभ्रंश दिख 
पडता है ओर फारसी में देव शब्द चुरे अथो में ग्रहण किया जात्ता 
हैं | फारसी में देव शब्द विशाल भयंकर घ्यक्ति के लिये प्रयुक्त 
होता है, जिसे अग्रेजी में waz ciant कहते हें । परन्तु योरोप 
की भाषाओं में देव शब्द ने अपना स्वरूप aga ही रखा है, जैसे 
डिवाइन, ड्यू divine, dien } | आर सस्टुंत म दोनों शव्द 
का विपरीत और विरोधी अर्थ दोनों की विपरीत और विरोधी 
मनोवृत्तियों ओर संस्कृतिया पर प्रकाश डालता है । 
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आध्यासिक दृष्टिकोण से इस गाथा का महत्व समझने योग्य 
है, इसरिये उसे समझाना हम उचित समझते हैं | यह संसार एक 
महासागर है, जो अनक र्ला की खानि है । प्राकृतिक विज्ञान के 
बिषय ही बे रत्व हे, जिनको प्रास करने के लिये ध्यान रूपी. 
मथनी से उसका मथन किया जाता है । मथनी को घुमान के लिये 
उसपर एक रस्सी SIA जाती हे, वहां वासुकी नाग से यह काम 
छिया गया था । मन ही वह वासुकी नाग हैं, जिसने सारे जगत 
को डस रखा है । उसका मुख बहिमुखी ओर पूंछ अन्तर्मुखी हैं । 
मुख की ओर असुर बाह्य विषयों की ओर सेचते हैं, और पूंछ कीं 
ओर से देवगण अन्तरात्मा की ओर खते हैं । वृत्तियां भी आसुरी 
ओर देवी विख्यात हें । तब उस मनरूपी रस्सी को तानकर खेचने 
से ध्यानरूपी मथन आरम्भ होता है । आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य 
चहिविषयों पर ध्यान जमाकर भौतिक विज्ञान के रहस्यों का 
उद्घाटन करते हैं और देवता अन्तरामा की आध्यात्मिक खोज के 
लिये चिंतन करते हैं । आत्म ज्ञान अमृत है, ओर भो सिक बिज्ञान में 
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बिष रहता है । आधुनिक बैज्ञानिक रहस्योद्घाटन का फल नश्वर 
है ओर उनका प्रयोग जगत के बिनाश के लिये हो अधिक किया 
जाता है। जहां तक उनका संबंध संसारिक वैभव से है, बह भी 
मानब जाति के यद्यपि सुख की मात्रा बढाने की इच्छा स किया 
जाता हैं, परन्तु सुख की वृद्धि के साथ दुःखों. की भी वृद्धि करता 
है। सुख दुःख दोनों बराबरी के साथी हैं, दोनो .एक ही सिक्के 
(मुद्रा) के दो पाश्च हैं, ओर दोनों का मूल्य उस सिक्के के 
बराबर हें । अन्तरात्मा. में प्रविष्ठ होकर दोनों से मुक्ति पाना ही 
आध्यात्म मागे का ध्येय है। भगवान की मोहिनी माया 
बहिमुखी वृत्ति वालो को सदा अमूत पान से वंचित करती रहती 
हे, यहां तक किं शंकर भगवान की मी समाधि कभी-कभी भंग 
हो जाती हे । शंकर भगवान ने अमृत पान की इच्छा नहीं की, 
ब ता पूवे स ही अमर थ, ओर बिष को पीकर मी नहीं मरे, तो 
भी मोहिनी शक्ति की भ्रांति मे कुछ समय के छिय बे भी आ ही 
तो गये, यह मोहिनी माया इतनी प्रबळ है । 

इसलिये मुमुक्षुओं को संसार सागर के रत्ना की प्रेयासक्ति 
छोड़कर, तितिक्षा सहित दुःखों को सहन करते रहना चाहिये | 
आत्मा अमर है, उसे कोई हलाहल मार नहीं सकता ।. 


दुःखो से उद्विम्ि न होना ओर gat की स्पृहा का त्याग 
करना ही स्थितप्रज्ञता का छक्षेण हे । 


भगवान का भगवती की आराधना कर के मोहिनी रूप से. 
भगवती के नारी सोन्दर्य का आश्रय लेना ही उसकी आराधना है । 
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रादि विद्या मोक्ष देती है, इसका प्रथम अक्षर है कार शिव 
बाचक १ । Gust विद्या में छः छूट होते हैं, प्रथम तीन Het में हादि 
विद्या ज्यों की त्या है. और अन्य तीन gel के प्रथम दो gat में 
इ से के स्थान पर स ह और अन्तिम कूट में सह पूर्वे में जोड़क 
षडाक्षरी कूट मेत्र बनाया गया है | इस प्रकार आधा मेत्र शिव प्रधान 
ठे और आधा शक्त प्रधान कर दिया गथा है । | 


अगवान का एक नाम हरि हे । eee इनमें हकार शिव 
बाचक हैं, अकार मी ब्रह्मपद वाचक है--- अक्षराणासकारोऽसिमि 
(सीता) | अकार को हटाकर, र में जो म्हसवे इकार है उसे दीर्घ कर 
देने ते म्ही पद बनता टै । र कार असि का अक्षर' होने से 
डासिः वाचक है और AG इकार भी, इस प्रकार जी (ear) पद 
बनता हे । डस पर अनुस्वार रूपी प्राण प्रतिष्ठा करने से मोहिनी 
नाया का रूप बन जाता है। इस प्रक्रिया में पुरुष बाचक अकार 
को इटाकर और इकार को दीधे कर के खीलिंग बनाया गया है | 
नही का अर्थ ear होने के कारण व्ही को मोहिनी रूप कहना 


यथाथे ही है । 
या दवी सबै भृतेषुबिष्णुमार्येति शाब्दिता नमस्तस्यैः ३ नमो नमः 0 


काम देव ने काउि विद्या मूळ मंत्र की दी उपासना की थी! 
स्य लिङ रोम देव मजमन शक्ति का देवता है, और 
व्या ईश्वर की सृष्टि करने की इच्छा से हीं उसका 
| उदय होता है। भगवान ने भी कहा है कि 
धर्म के अविरुद्ध काम मेरा ही रूप है। परतु रजोगुण से उपपन्न होने 


< दिये कहरो 
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के कारण सत्वगुण का वह वाधक भी हैं | रति उसकी परिनि है । 
दोनों का रूप अति सुन्दर ट, परन्तु काम देव का शरीर तो इतना 
सुन्दा है कि रति भी उसके रूप का अपने नेर्त्ता से सदा चुंबन 
किया करती हैं, अथवा दृष्टि रूपी जिव्हा से उसके रूप का रसा- 
स्वाद लिया करती है। कामदेव का सामर्थ्य भी इतना अधिक 
है कि बड़े-बड़े मुनियों के चित्त को भी gor कर देता है। यह 
संब भगवती की उपासना का ही फल है, क्योंकि कादि विद्या की 
उपासना से रूप लावण्य सहित सब ही सिद्धियों की प्राप्ति होती 
हैं। वें रति का मंत्र है व्‌ ओर क्‌ dak नेत्र हैं और ए शक्ति 
रूप हे । उपरोक्त इलोकोक्त वपुषा पद से व्‌. 'लेह्येत? पद से छे 
ओर महतां मुनिनाम ? पद से अनुसार लेकर उक्त बीज को 
उद्धरण किया जाता हे, माया बीज ओर काम बीज के योग से 
अच्युतानन्द स्वामी ने इस इछोक से ' हीं wei ब्लें” इस साध्य- 
सिद्ध मंत्र का उद्धार किया हे । इस मंत्र से हृदय चक्र और 
महानाद के ऊपर शक्ति का न्यास किया जाता हे । इसका फल 
सबै सोमाग्य की प्राप्ति है जैसा कि ' प्रणत जन सौभाग्य जननीं 
पद से स्पष्ट है । 


अगले छोक में कामदेव के सामथ्ये का वर्णन है ।' 
(&) 


ag: पोष्प मोवी मधुकर मयी पंचविशिखा 
वसंतः सामन्तो मलयमरुदायोधनरथः | 


सादय लहरी ८५३ 


तथाप्येकः aa हिमगिरिसुते ! कामपि कृप--- 
मपाँगात्त लब्ध्वा जगदिदमनेगो विजयत ॥ 
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क्लिष्ट शब्दार्थ:-- विशिख-बाण, मौवी-रस्सी, अपांगल्कराक्ष । 


अथृः--- धनुष्य पुष्पों का बना है, उसकी रस्सी (ज्या) 
मारो को बनी है, शब्द स्पशो रूप रस गंध पांच बिषय उसके 
बाण है, बसन्त ऋतु उसका योद्धा सामन्त है, मळ्यागेरि का 
शीतळ मंद सुगधित पवन उसका युद्ध में बैठने का रथ है और 
बह स्वयं अनंग ( शरीर रहित) है, ऐसा कामदेव ऐसे Tel को 
लेकर सार जगत को अकेला जीत लेता है | हे हिमगिरि सुते | 
qe सामर्थ्यं केवळ तेरे कटाक्ष से कुछ थोडी सी ही कृपा प्राप्त 
करने का फळ है | 


सं. टिः--- इस इलोक से काम बीज क्लीं का उद्धरण किया 
जाता है, काम से क कार, मल्य से र कार, मोवा से ई और पोष्यं 
से अनुसार लेना चाहिये ¦ 


काम देव अनंग हे, शकर ने उसका देह भस्म कर दिया था । 
नले दकू. पा प्रजापाति के यज्ञ में अपने पति का अपमान 
आख्यान नें सहन करने के कारण सती ने अपना देह 
योगाप्मि से भस्म कर दिया था। ठीक ही तो 

है, शिव द्रोही, मोहासक्त, प्रजा उत्पन्न करने में दक्ष, प्रजापतियों 
के देह से पैदा होने वाली वह सती शक्ति उनके सकाम यज में 
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अपने ईश्वर का निरादर कैसे सहन कर सकती दै । प्रजापति से 
यहां हमारा अभिप्राय राजे महाराजाओं से नहीं है, हमारे विचार 
से ता प्रत्येक महस्थ जो वच्चे tar करने में ही कुदार हैं अपनी 
प्रजा का छोटा-मोटा प्रजापति ही हे । अस्तु । दक्ष प्रजापति के 
यज्ञ मै सती के देह त्याग के पश्चात शीकर दीधेकालीन समाधि 
लगाकर बैठ गये, और सती ने पवेतराज हिमालय के धर जन्म 
sen किया। पार्वती ने शिवजी के साथ विवाह करने का ez 
किया और उम्रतप करने छगी । तब देवाताओं ने काम देव को 
शिवजी की समाधि खोलने के किये भेजा | कामदेव उपरोक्त सेना 
लेकर सशक्ष शिवजी के स्थान पर पहुंचा, वहां बसंत ऋतु का प्रादुर्भाव 
हुआ, मल्यागिरि की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी, पुष्प 
खिल गये जिन पर मौरे गूजने गे और काम देव ने अपने पांचों 
बाणो का शिवजी पर प्रहार किया, बस शिवजी की समाधि खुळ 
गई | उन्होंने सामने कामदेव को एक झाड के पीछे खडा देखा | 
उसको अपनी समाधि म विधरूप देखकर शिवजी ने तीसरा शान 
नेत्र खोला ओर ज्ञानाभि से उसे भस्म कर दिया, तब से काम aay 
हो गया है। उसकी पलि रति ने पावती से अपना शोक सुनाया; 
भवानी ने कृपा कर के उसे फिर जीवित कर दिया। अब az 
अनंग होने पर भी कामिर्यो को अपने प्रभाव से पराजित कर के 
सारे जगत का विजेता कहलाता दै । प्रभव के लिये मेथुनिक सृष्टि 
की आवश्यकता है, ओर काम के बिना सृष्टि प्रभव सेमव नहीं । 
भगवान ने भी कहा है। 


चमोविरुद्धोः Hay कामोईरिस भरतषैन | 
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रन्तु वह समाधि क छिय बहुत बड़ा वित्न है, बडे-बड 
योगियों को भी पथ भ्रष्ट कर देता है । जो शकर की भी समाधि 
खाल सकता है, उसकी दुजेयता प्रत्यक्ष ही है । काम वासना का 
क्षय ज्ञान के उदय होने पर ही होता है, इससे पूर्व नहीं । यह ही 
इस आख्यायिका का अभिप्राय हे । रोक में काम को सारे जगत 
का विजता कहने से, साधकों का लक्ष्य काम वासना के प्रभाव की 
आर आकर्षित करना है, जो भगीरथ प्रयत्नो से भी शमन किया जान 
कठिन हूँ । परन्तु कामदेव का सारा सामथ्ये भगवती के अति 
म्बल्य कृपा कटाक्षं का ही तो फल है, इसलिये मुमुक्ष साधकों को 
इस दुजेय शत्रु से वचने के लिये भगवती की ही शरण में जाना 
चाहिये | भगवती के ध्यान मात्र से रक्षा हो सकती है । 


इसलिय अगले सोक मे भगवती का ध्यान बताया जाता है:--- 


[७] 
झवणस्कांचीदामा करिकलभ कुंभस्तन नता 
परिक्षीणा मध्ये परिणतशरचन्द्र वदना | 
घचुवांणान्‌ पाशं सृणिमपि दधानाकरतरैः 
पुरस्तादास्तां नः पुरमथितुराहो पुरुषिका ।। 


a र ™, = 
कठिन शब्दों का अथे:-- कांचीस्मेखलटा जो स्त्रियां कटि पर 
पहनती हैं | दामस्बंधनी, तगडी, कलम--बच्चा, खागि>अंकुछश 
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अर्थः -- कटि पर कण कण शब्द करने बाळे धूघुरुओ 
युक्त मेखला बांधे हुए, हाथी के बच्चे के मस्तक पर निकले 
हुए कुंभ सइश स्तनों के भार से झुकी हुईं, मध्य भाग में 
पतली, शरद ऋतु की पूर्णिमा के चन्द्रमा जैसे मुख वाळी, चारों हाथों 
में धनुष, ५ बाण, पाश, और अंकुश धारण किये पुरारि की 
आहो पुरुषिका हमारे सामने ( ध्यान में ) रहें । 


Go टि० आहो पुरुषिका= पुरमाथितुः दिवस्य अहंकार रूपा । 
त्रिपुरारि अर्थात्‌ जाग्रत स्वप्न सुषुति तीनों से अतीत ब्रह्म स्वरूप में 
अहम्‌ विमर्ष का व्युत्थान होना यहां अभिप्रेत है । इस .इलोक से = 

बीज ग्रहण किया जाता है, बाण से बू, करतळ से छू, मथितुः से ड 
और आस्तां से अनुस्वार | 


दूवताओं का ध्यान खडी हुई स्थिति में किया जाता है, 
इसलिये सनातन धर्मावळंबिर्या के मंदिरों में खडी मूर्तियां प्रतिष्ठित 
की जाती हैं । इसका अथै यह है कि खडी स्थिति में उपासक की 
इष्टि चरणों पर पडती है ओर बेटी हुई मूर्ति के मुख पर । ध्यान 
चरणों का ही अभीष्ट है, पूजन भी चरणों का ही करना चाहिये । 


पुरारि या त्रिपुरारि शंकर को कहते हें । जाग्रत, स्वप्न और 
सुषुप्ति तीन पुर हैं, शकर तीनों अवस्थाओं के बैरी हे, क्योंकि बे 
सदा समधिस्थ रहते हैं । मोक्ष se हीनता का नाम है, ब्राक्षी 
अवस्था मे समस्त तीनों लोकां का एवं जामत स्वप्र सुषुप्ति तीनों 
अवस्थाओं का रय हो जाता है । कहा हेः-- | 
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न यत्रे वाचा न मना न सच्चे तमो रजा नो महदादयोप्सी 
न ग्राणवद्धीनिद्रिय देवतावा न सन्निवेशः SABER कल्पः | 
न स्वप्न जागन दितत्लुपृप्त नखजकमर्ण लको खिर 

UR बच्छुन्य वदप्रत्तकेळ तन्मुकलत पदमामनन्ति \\ 


श्रीमद्भागवत ¦ 


अथेः-- जहां न वाक झां हैं, न मन, न सत्व, तमोगु 
रजोगु न ये महदादि हैं । न कर्मेन्द्रियों अथवा ज्ञानन्द्रियों के देवता 
ओर निश्चय ही न लोकां की कल्पना रूपी प्रतीति ! न वह स्वप्न 
डे न जाग्रत ओर सुबुप्ति, न वहां आकाश, जल, एथिवी, वायु, अग्नि 


या सूये है | सुषुसिवत्‌ शून्यवत्‌ अप्रतक्ष्यें ही व मूल-मतपद्‌ है । 
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आहोपुरुषिका पद भगवती के ear प्रयुक्त किया गया हैं। 

आहो आश्चये सूचक पद है, ओर पुरुषिका पुरुप 

ere, का खरीलिंग भाव वाचक पद है। अर्थात भगवती 

का रूप आश्चयेमथ है। आत्मा प्रकृति से असंग 

है, असंगोऽयमात्मा यह सांख्य बेदान्त का मूल सिद्धान्त हे । परन्तु 

उपाधि से उस ही में संसारी जीवात्मशक्ति का भी भाव है। 
भगवान्‌ ने उसे परा प्रकृति इसी नाते कहा दै । 


अपेरेबमितस्त्वन्यां विद्धि म wala परां । 

जीवभूतां महावाहो यथेदं चायते जरत्‌ १ गीता । ७,७) 

जैसे स्फटिक के ऊपर सन्निधि में आये हुए पदाथा के रंग 
की छाया पडकर उसे अपने रंग से रंजित करं देती है, वैसे ही 
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आत्मा भी प्रकृति के सेसगे स संसारी पुरुष दिखने लगता हे । 
पुरुषिका पद्‌ में यह ही भाव निहित हे । माथा कला क स्तर पर 
काळ, कला, नियति, विद्या और राग इन पाँच कंचुकी के आवरणों 
से स्फटिक सहर आत्मतत्व सोपाधिक होने पर प्रकृति के रंग 
रंगा हुआ दिखने लाता है, ओर भगवती मह्दाभाथा मनरूधी इक्षु 
धनुष पर, जिस पर संकल्प रूपी मोरों की प्रत्यंचा चढी है, शब्द- 
म्पशे रूपरस गंधात्मक पांच विषय रूपी बार्णा को चढाकर पुरुष का 
अःखेट करती है, राग रूपी पाश से बांधती है और क्रोध रूपी 
अंकुश से ताडन करती हे । परन्तु उसका अंकुश भी मा का क्रोध 
होने के कारण खांड का बना हुआ है । इस प्रकार बह पुरुष को 
अपरा प्रकृति के स्तर पर बाँध देती है । इक्षु मधुर रस से भरा 
रहता है, इसलिये आनन्द रस के भोगी मच को इक्षु धनुष से 
उपमित किया गया है, मन में सदा संकल्प विकल्प रूपी भोरे 
उडते रहते हैं, उनको धनुप की प्रत्यंचा से उपमा दी गई है । 
जैसे बे पुष्पों के मकरूद कीं कामना से आकाश में गुँजारते रहते हैं, 
वैसे ही मन की संकल्पात्मिका वृत्तियां विषयों की बासना से 
चिंताकाश को प्रति्वनित करती हुई उडती रहती हैं। पांचों 
ज्ञानेन्द्रिया से संबधित ५ प्रकार के विषय शब्द स्पश रूप रस 
गंधात्मक पाँच पुष्प वाण हैं। राग अथात्‌ आसक्ति रूपी ही वह 
पाश है जिससे सारा जगत्‌ बंधा पडा है, क्रोध अथवा द्वेष प्रकृति 
का अंकुश हे, जिससे fag कर मनुष्य कोनसा पाप-कमे करने को 
बाध्य नहीं हो आता । इस प्रकार पुरुष को पशु के सहश वश में 
रखकर उससे प्रकृति अपने सृष्टि क्रम का कार्थ कराती है। भोरों 


aiza aed ६१ 
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की प्रध्यंचा पर चढे हुए उपरोक्त यांन पुप्प बाण बाला इक्षु धनुप 
कामदेव का भी अन्न दे, ओर कामिनी खी स्वथ शक्ति का ही 
रूप दै । इसलिये कामी मनुष्यों को नोगासक्ति में कसान के लिये 
मानो महामाया ने अपना ही धनुप कामदेव को दे दिया है, क्योंकि 
बिना ऐसे अक्ल के भगवान का सनातन अंश बंध में नहीं 
आ सकता था । 


sua की हीला विदित है, भपनी ही शक्ति से वह स्वये 

ही बंध जाता है । पारमार्थिक ef से वह स्व श्री हे आर स्वयं 

पुमान्‌, आस्म सस्य मे किंग भेद का भाव नहीं । वह ray माया 

है और स्वयं मायावी, स्वर्यं नेट है ओर स्वये दशक, स्वर्ण Sop 

है और स्वये दास । कृष्ण राधा है और राधा कृष्ण, राम सीता है 

और सीता राम, शिव शकि हे और शक्ति भ्व्य शिव । इसी 
र आए ही रति है और आप ही काम | 


सब प्राणि मात्र का अन्तरात्मा एक Bae स्व ही है, जो एक 
रूप से अनेक हो हा है, जैसा कि उसका आढि संकल्प था, 
कोड बहुस्यां प्रजायेयेति ¦ 

इस किये साधक जनाँ को महामाया के आखेर से यने के 


लिये कामिनी के काम बाणी से बचना चाहिये और भगवती के 
चरणों का हदय मै ध्यान करता चाहिये । और 


पर तिय कछार ARE गुसाई | ज्या चोथ 'अन्दा की नाई ॥ तुळ्सीठात 
क्यों कि, विद्या समस्तास्तव दनि ARs, खंया; AACA HST जरत्सु | 
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भगवती के नीचे के वाम हस्त में पाश, ओर ऊपर के वाम हाथ 
में बनुष, दक्षिण हाथों में नीचे अंकुश ओर ऊपर ५ वाण हैं। 

अगले छोक में भगवती के ध्यान के किये पीठ का ate 
किया गया है | 


[<] 


सुधासिधोमध्यै सुरविटपिवाटीपरिध्ते 

nie नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे | 
सिंवाऽऽकारे wt परमशिदप्यकनिलयां 

yaa ai धन्या; कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌ ॥ 


किन शब्दोंका अथे:---शिवांकारे-नरिकोणाकूृति, निळयः्-्आरूय 


अर्थृः-- सुधा के समुद्र के मध्य, कल्प वृक्षों की वाटिका 
से घिरे इए मणि sty में, नीप बक्षों के उपवन के वीच चिम्ता- 
मणियों के बने धर में, श्रिकोणाक्कति मंच पर, परम शिव के 
पलंग पर विराजमान चिदानन्द लहरी स्वरूप तेरा, कोई बिरले 
मनुष्य भजन करते हैं, वे धन्य हैं | 


Go टि० श्विवाकारेम्गशिव+आाकारे अथवा शिवा+आकारें | 
यहां हृदय में आनन्दावेष की अनुभूति की ओर लक्ष्य कराया गया 
है । ॐ कार में अ+उ+मू+नाद+बिन्दुन्चान्ति ( कला )+बान्स्यातोता 
सात मात्रा मानी जाती हैं | अ sar, उ विष्णु, म्‌ सद्र, नाद ईश्वर, 


सौंदर्य age ay 
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बिन्दु सदाशिव, शान्ति शाक्त ओर शान्त्यातीत शिव हैं | प्रथम चार 
मंच के चार पाये, विन्दु चद्दर, और शिवाकार मंच पर विराजने 
बाळी चिदानन्द wet, अथवा परम शिव पर्यकफनिलबा चिदानन्द 


लहरी है । 


(का 


भरवतो के भजन से प्राप्त विदातन्द के आवेशों का अनुभव 
करने वाले साधक थोडे ही होते हे । वे वास्तव में धन्य है जिन 
पर भगबती की ऐसी छुपा होती है भगवती का ध्यान परम शिव 
के साथ करना चाहिये, यह बात पूषे छोकोक्त पुरमथितुराष्टो - 
पुरुषिका पद से भी प्रगट होती है । सत्य बात हो यह ही है कि 
स्िदानन्द के आनन्दावेशों की अनुभूति मेँ स्वयं भगवती की ही 
कृपा की अनुभूति है, अर्थात्‌ परम ब्रह्म के शून्य अव्यक्त सस्व 
आकाश में शून्य रूपी पलंग पर चिदानन्द की लहरी विराजती है । 
पलंग एक त्रिकोण मंच पर बिछा हुआ हे, मंच चिन्तामणियों के 
वने हुए घर में स्थित है, घर के चारों ओर नीप वृक्षों का उपवन 
है, बह उपबन एक मणियों के द्वीप पर छगाया गया दै । होप 
के चारों किमारों पर कब्पवृक्षों का पेरा हे, और बह द्वीप अमृत 
के समुद्र मै स्थित है । ऐसा भगवती के रहने का स्थान है । 


निःस्पन्द परम शिव आनन्द ब्रह्म परं पद सुधासिंघु है, ओर 
चिदामन्द लहरी स्वथं चिति शक्ति है। जिसका स्थान सहसार 
पद्म नै हैं । सहत्तार ही वह मणि जरित द्वीप है, जिसके चारों 
ओर करप वृक्षों का घेरा है ओर मध्य में नीप दृक्षों का उपवन है, 
जिसमें चिन्तामणियों से घर बनाया गया है, उसमे छ त्रिकोणाकृति 
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अकथ अथवा शुरु चक्र रूपी मंच पर बिन्दु रूपी gen बिछा हुआ 
हे । वहां सचिदानन्द की पथम स्पन्द स्वरूपा चिदानन्द लहरी 
शिव के साथ विहार करती है। जिसका उल्लेख अगले नोक मे 
आयगा | अकथ त्रिकोण चक्र की तीनों सुजाओं के बाहर क्रमश; 
१६ स्वर, क से त तक १६ व्यंजन, ओर थसेस तक १६ 
अक्षर विराजते हैं, ओर तीनों कोरो में ह क्ष छ तीम अक्षर हैं | 
अ, क, थ से युक्त अन्य १५ अक्षरों के कारण, तीनों सुजाण इन 
अक्षरों से नामांकित की जाती हैं ओर चक्र का नाम अकथ कहा 
जाता है ' अकथ का अर्थ अकथनीय अथवा अनिवेचनीय होता दै । 
सब यणी चिन्तामणियों के सह हैं जिनसे यह धर बना हे । इसके 
चारों ओर सहल अरे (vadii) नीप वृक्ष हैं ओर उनसे उदय 
होने बाळे संकल्प कल्प वृक्ष हैं | भगवती के पलंग का बर्णन ९२ वें 
शोक में देखें । वहां हरि, रुद्र, wer ओर महेश्वर को परूग के 
चार पाये बताया गया हे और सदाशिव को पग पर बिछाने की चहर 
से उपमा दी गई हे । अथवा उह पछेंग है और भ, ड, म्‌ और 
अनुस्वार उसके चार पाये हें। अथवा aera, स्वाधिष्ठान, 
मणिपुर और अनाहत्‌ चक्र चार पाये हैं और विशुद्ध चक्र उस पर 
बिछी चादर हे। ओर देह श्री चक्र है। श्री चक्र भगवती का 
निवास स्थान माना जाता है, देखें छोक ११ । श्री चक्र में बिन्दु 
को परुंग का स्थान, त्रिकोण को अथक चक्र, 9३ त्रिकोणो को 
नीप वृक्ष और 9 श्री कंठ ओर ५ शिवयुवतियों को कल्प वृक्ष 
समझना चाहिये। 


॥ GE 8 नक बाब डे डं याना उ लक लक.» मी 


इस छोकोक्त ' चिदानन्द लहरी ! पद के कारण प्रथम ४१ 
श्ो्कों के पूवे गंथ को आनंद लहरी कहते हैं। आनन्द से 'क! 
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The different yogic plexuses 
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ओर हछहरीं से ल हीं लेकर हादि विद्या के तीनों zat को ग्रहण 
किया जा सकता है। क॑ # सुख वाचक शब्द हैं, क॑ ब्रह्म और 
प्राण वाचक भी है देखे छान्दोग्य ( ४, १०, ५) । इस शलोक 
की अगले छोक से संगति करने से द्वादि विद्या को षटू चक्र बेध 
विद्या समझना चाहिये । 


पटू चक्र वध अर्थात sete भूमिका | 
[९] 


महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवह 

स्थित स्वाथिष्ठाने हृदिमरुतमाकाशस्रुपरि | 
मनोऽयि क्रूमध्ये सकलमपि मित्वाकुलपथं 

सहस्रारे पद्म सह रहसि पत्या विहरसि ॥ 


ay:— प्रेथिवी तत्व का मूलाधार में और जल को भी 
( मूलाधार में ही) मणिपूर में अभितत्व को जिसकी स्थिति 
स्वाधिष्टान में है, हृदय में बायु तत्व को और ऊपर fag 
चक्र ) में आकाश तत्व को, और मन को भी अमध्य में, इस 
प्रकार सकळ कुछ पथ (शक्ति के माग) का वेध करके तू 
सहस्रार पक्ष में अपने पति के साथ एकान्त में बिहार करती है । 


qo टि० यहां अन्तर्यांग का वर्णन है, कुण्डलिनी शक्ति का 
घट चक्र वेध पूर्वक आरोहण बताया गया है । 
# नोट:--कं शिरः सुख वारिपु-विश्वः, सुखशीर्ष जलेषु क॑ इति मेदिनी । 


६ सोंदय लहरी | 
ध्याख्याः--- षट्‌ चक्र निरूपणं, शिव.संहिता और अन्य 
में विद्या मतभेद पट चक्रों का क्रम इस प्रकार देखन मे आता 

है कि गुदा के पास प्रथिवी तत्व का मूलाधार चक्र है, उपम्थ के 
निकट जळ तत्व का स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि के पास अध्चि तत्र का 

णिपूर चक्र, हृदय के पास वायु तख का अनाहत चक्र, कंठ में 
आकाश तत्व का विशुद्ध चक्र आर भूमध्य के पास मनस्चक्र है, 
जिसको आज्ञा चक्र कहते हुँ । परन्तु सान्दये ल्हरी म इस क्रम मं 
अन्तर दिखता हे जिसके अनुसार उपस्थ के पास जल तत्व का मणिपूर 
ओर नाभि में आम्रेय स्वाधिष्ठान चक्र होना चाहिये । तत्वों का 
क्रम तो वह ही है परन्तु चक्रों के नामों के क्रम से उपस्थ के चक्र 
का नाम मणिपूर ओर नाभि चक्र का नाम स्वाधिष्ठान प्रतीत होता 
है | शकर भगवत्पाद ने यद्यपि इन दो चक्रों के स्थानो का संकेत 
नहीं किया है, परन्तु नाम क्रम से यह ही प्रतीत होता है कि 
उनको, उपस्थ वाळे चक्र का नाम मणिपूर और नाभि के चक्र का 
नास स्वाधिष्ठान अभिमत था । परन्तु हमारी राय में ऐसा नहीं है, 
केवल तत्वों के वेध क्रम में अन्तर है। समयाचार के मतानुसार 
उपस्थ वाले चक्र का बेध करना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि 
इस चक्र के बेध से काम वासना की वृद्धि होकर बज्रीली इत्यादि 
क्रियाओं द्वारा ऊद्द्रेरेता होने की सिद्धि प्राप्त की जाती है, जो 
कोलाचार को अभोष्ठ हे. समयाचार को नहीं | इसलिये यहां समया- 
चार के अनुसार बेध क्रम दिया गया हे । वह इस प्रकार है कि 
मूलाधार के बघ द्वारा प्रथिवी तत्व का और साथ ही जळ तत्व का 
भी वहां ही वध किया जाना चाहिये । ' अपि? gee का “कं! 


सोदयं लहरी Qs 


के साथ प्रयोग इस बात की ओर संकेत करता है, नहीं तो अपि 
शब्द वृथा सा दिखता है । फिर स्वाधिष्ठान को छोडकर नाभि 
चाळे मणिपूर में अग्नि का वेध किया जाता है परन्तु अभि तत्व की 
स्थिति योनि स्थान में हीन के कारण स्वाधिष्ठान में दिखाई गई है 
अर्थात्‌ स्वाधिष्ठान चक्र में नीचे अभि उपर जळ दोनों का संधि 
स्थान है क्योंकि योनि स्थान मूलावार ओर स्वाधिष्ठान के मध्य 
भाग में स्थित है इसलिये अभि क प्रदीप्त होने पर मूलाधारस्थ 
aft ओर म्वाधिष्ठानस्थ जळ दोनों का बेध मूळाधर के वेध 
के साथ हो जायना । 


हमारे इस मत को हंसोपनिषत्‌ से पुष्टि मिलती है । set 
गुदा चक्र से वायु का उत्थान करके मणिपूर चक्र में ले जाने का 
विधान किया गया हैं, बीच में स्वाधिष्ठान चक्र का बेध न करके 
उसकी तीन बार प्रदिक्षिणा करने की आज्ञा है । 


गुद्मवष्टस्याच राद्वायमत्याप्य स्वाणविष्ठानं त्रिः प्रदिक्षिणी- 
कृत्य मणिपूरके च गत्वाऽनाहत्मतिकऋरम्य विशुद्धोप्राणानू निरुध्या- 
ज्ञामनुध्यायन्‌ HA ध्यायन्‌ त्रिमात्रोऽहमित्येवं सचेदा ध्यायत्‌ | 


अर्थः-गुदाद्वार को रोक कर आधार चक्र से वायु को 
उठा कर स्वाधिष्ठान की ३ बार परिक्रमा करके मणिपूर जाकर, 
अनाहतचक्र का अतिक्रमण करके विशुद्धचक्रं पे आणो का निरोध 
. करे ओर आज्ञाचक्र में ध्यान करता हुआ, फिर ब्रह्मरंभ का ध्यान 
करता हुआ में तीन मात्रा से युक्त ॐ हूँ ऐसा सदा ध्यान करे। अर्थात्‌ 
मैं जाग्रतावस्था में वैश्वानर अकार, स्वप्नावस्था में तेजस्‌ उकार ओर 
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gay मे प्राज्ञ सकार हुँ, इस प्रकार सदा ध्यान करता हुआ शुद्ध- 
स्फाटक सदश नाद का आधार चक से FT पयेन्त ध्यान 
करना चाहिये । 


विन्दु और बीज के योग से नाद की उमत्ति होती हैं। कहा है 


निन्दुशशिवास्मको बीज झक्तिनादस्तयोमितः १ 
समवाय: समाख्यातः सर्वरामखिशार्द; ॥ 


स्थूल रूप में बिंदु शुक्र हें ओर बीज रज हे ओर estar 
धोने पर दोनों का समवाय अर्थात्‌ कुष्डलिनी का जागरण नाद 
कहलाता हे । समयाचार की विधि भावना प्रधान होती है ओर 
भावना युक्त साधन द्वारा ही सिद्धि माम की जाती है, कोलाचार में 
जो उध्द्वेरेतस की सिद्धि स्वाधिष्ठान चक्र के बैध द्वारा की जाती है, 
बह समयाचार वाला आज्ञाचक्र में मन का बेध करके करता है। 
हंसोपनिषत्‌ के उपरोक्त क्रमानुसार स्वाधिष्ठान चक्र की ३ बार 
प्रदिक्षिणा करके ऊपर उठ जाने के साधन में स्वाधिष्ठान चक्र के 
बघ का निषेध किया गया हैं | उसकी तीन बार प्रदिक्षिणा करनी 
चाहिये, क्योंकि यहां शक्ति की पीठ है, जैसा कि नाम से प्रकट 
हें ( स्व+अधि+स्थानः्स्वाधिष्ठान )। मूळ बंध द्वारा आधार चक्र का 
वेध होकर प्रथिवी और जळ दोनों का एक साथ बैध होगा, क्योंकि 
मूलबन्ध के अभ्यास से योनिस्थान जा दोनों चक्रों के मध्य में है और 
अग्नि का स्थान हे, दबता है । योनिस्थान पर दबाव पढ्ने से af 
प्रदीप्त होकर प्रथिधी ओर जल दोनों का बध एक साथ कर देती हे ' 
अशि तत्व का बेघ मणिपूर अर्थात्‌ नामि चक्र में होता है और वह 
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वहां बिद्युत का रूप धारण कर जती है । जेस ग्रीष्म ऋतु म जळ कां 
वेध होकर वर्षा ऋतु में Bat में विद्युत्‌ प्रकट हुआ करती है । 
गोनिस्थान में प्रती असि नीच aera में पुथिवी तत्व को तपाता 
है और ऊपर स्वाभिष्ठानस्थ जळ को । जळ वाप्य बन कर मणिपूर 
( नामिचक्त ) में मेबबन आच्छादित्‌ हो जाता है और वहां असि 
का वेध होकर वह विदयुत का रूप धारण कर लेती है । देख कोक 
४५, 2० । ग्रीप्म ऋतु में गरमी से पृथिवी तक्ष होकर जह सूखने 
लगता है, यह जल का वेध हैं । वर्षा में बह ही जल sat के रूप 
में परिणत हो जाता है, और उनके ताप से बिधुत्‌ प्रकट होती है, 
गहू भश्चि का वेध हैं | 
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scat का स्थान मेरुदंड (spinal hone ) के भीतर नीचे 
से मस्तिष्क तक उठने बाळी gga नाडी (spinal cord ) में 
डे । इसके द्वारा शरीर की नाडियों का मस्तक से संबंध है । गुदा 
के पीछे पक मांसपेशी हे, जिसे कंदर कहते हैं, उसकी नाभि अर्थात्‌ 
केन्द्र मै कुण्डलिनी स्वर्यभूरिंग पर साहे तीन Hew डाळे सोती 
रहती हे । जागफर वह स्वाधिष्ठान चक्र में रहने erat है। उत्त 
अवस्था में जीव को बिन्दु रूपी शिव कहते हैं ओर कुंडलिनी को 
जीव छपा शक्ति | 


आज्ञा चक्र में बढ़कर बह ही परमात्मा रूपां शक्ति त्रिपुरा 
कहलाती है जो सहलार में शिघ्र के साथ साथण्यता प्राप्त कर रेती 
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अः व्यक्ती और नाडियों की सब्रिस्तार आनेकारी के लिये लेखक 
का अग्रेजी ga Divine Power पढें | 
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रि 


हे । पट चक्र वेध के पूर्व शक्ति का रूप जीवास्मिका ओर षटू चक्र 

वेध के पश्चात्‌ शिवात्मिका समझना चाहिये। जीवासिका का स्थान 
~ rm ~*~ 

स्वाधिष्ठान ओर शिवात्मिका का स्थान विशुद्ध चक्र हैं। 


मूलाधार और स्वाधिष्ठान को अभि खंड, मणिपूर ओर अनाहूत 
को सूर्य खंड और विशुद्ध एवं आज्ञा चक्र को चन्द्र खंड कहते हैं । 
योनिस्थान अभि की, अनाहत सूये की ओर आज्ञा चंद्र की पीठ 
कहलाती हँ | अभि खंड में रुद्र ग्रंथि, सूर्य खेड में विष्णु ग्रैथि, 
ओर सोम खंड में ब्रह्म ग्रंथि कहलाती हैं । 


अन्तरिक्षगतो बन्हिर्वद्यतः स्वान्तरात्मकः | 
नमःस्थः सूयेरूपोऽश्चि नीभिमंडरुमाश्रिताः 0 
(यो शि ५,३२) 
विषं ad सूर्योऽसो खवत्यमृतमुन्मुखः | 
AS मूळे स्थितश्रन्द्र: Gat बषेत्यघो मुख; 0 
( ५, २२३) 


अथेः-- अन्तरिक्ष में उठकर अभि विद्युत्‌ रूप हो जाती 
है, जो अपना अन्तरात्मा है । आकाश में स्थित अप्नि सूर्य रूप है, 
यह नामि मण्डल (मणिपूर और भनाहत्‌ ) मै आश्रित है, नीचे 
की ओर मुख रहने पर वह विष की वर्षा करता है और ऊपर की 
ओर मुख होने पर अमृत का लवण करने लगता हे । ताछ के मूल 
स्थान ( आज्ञा ) पर चन्द्रमा का स्थान हैं, उसका मुख नीचे की 
ओर है ओर वह अमृत की वर्षा fear करता है। अनाहत्‌ चक्र 
के १२ दछ १२ आदित्य कहलाते हैं । sage सूये : और अघो- 
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मुख चन्द्र के बीच में बिशुद्ध चक्र के १६ दल चन्द्रमा की १६ 
कलाओं के सदृश चमकन लगते हँ | कुण्डलिनी शक्ति जागकर 
जब सूथ मण्डळ से ऊपर चढती है, तव सूये को ऊध्दूसुख कर देती है । 
फिर कुण्डलिनी शक्ति उस से मी ऊपर जाकर चन्द्र मण्डलका TT करती 
हुई सहस्रार में उठती है, तब चन्द्रमा भी अमृत की वर्षा करने लगता 
है or x '*७ Pa ७ he ww ओर ~ A 
है आर सारे देह को नाडियाँ उस अमृत से भर जाती ह आर योगी 
का शरीर दिव्य वन जाता है । 


ns 
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वेध के समय शक्ति की गति मूछाधार से सहलार की ओर 
पोसतो जल होती दै जिसका वर्णन ऊपर के झोक में दिया 
अन्त्रय भूमिका गया ढै । सहखार से नीचे उतरते समय वह 
नाडियां का अमृत से सींचती हुई मूलाधार की 
ओर लोटती है । आरोह को उन्नय भूमिका ओर अवरोह को 
अन्वय भूमिका कहते हैं । प्रत्यावृत्ति भूमिका से कुण्डलिनी का,नीचे 
उतर कर अपने स्थान पर गुहा में होट आने का अभिप्राय है । 
गत छोक में उन्नय भूमिका का वणेन किया गया हे ओर अगले 
छोक में अःखय ओर प्रत्यावृत्ति भूमिकाओं का वर्णन हे इनको 
अप्यय और प्रभव क्रम भी कहते हैं । दोनों के सिद्ध होने पर योग 
की सिद्धि होती है । कहा है ' योगोहि प्रमवाप्ययो ? कठोपनिषत्‌ । 
यह उभय क्रम कुण्डलिनी सोपान रहस्य के नाम से प्रसिद्ध है । 


[ १० | 
सुधाधरा55सोरश्ररण युगलान्तविगलितेः 
प्रपंचं सिञ्चन्ती पुनरपि रसाम्नाय महसा। 
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अवाप्य wat यूमि शुजगनिभमध्युश्चलय 
eqratenta Bear स्वपिषि कुलकुण्डे छुहरिणी || 


ae अमृत पाराओं की वर्षो से, जो तेरे दोनों 
चरणों के बीच से टपकती हैं, प्रपंच को सींचती हुई फिर weit 
आम्रायों से होती हुई अथवा छओं चक्रों द्वारा सींचती हुई, अपनी 
भूमि पर उतरकर अपने आप को सर्पिणी के सदृश साढेतीन 
कुंडल डालकर, है कुहारोंण | तु. कुछ Fe म साती हैं | 


स० feo यहाँ पर कुण्डालेनी का सहलार में कुछ सभय टर 
कर फिर अपने स्थान में उतर आना दिखाया गया हैं| रसमछः चक्क, 
salsa, महसूरप्रकाश । प्रपंचनदेद, पिण्ड | ES कुण्डळ 
कुण्डालिनी के रहने का कुड, कुद्दरिणीँ ger में रहने वाली । 
( कुहरू-शु्दा | ) 


पर्व छोक की संगति से इस we का भाव स्पष्ट है कि 
मूलाधार से जागकर सुषुन्ना मागे द्वारा जब कुंडलिनी हृदयस्थ |e 
को उन्मुख करती हुई आज्ञा चक्र के ऊपर चन्द्रमंडळ मै बेश करती 
है, तब उसके aga के बीच से अमृत की धारार्य नीचे बरसने 
लगती हैं | यहां भगवती के चरणों का ध्यान आजा चक्र में किया 
जाना बताया गया हैं। 


शक्ति के अवतरण के साथ सब नाडियो का भिन्न-भिन्न चक्रों 
के द्वारा अमृत के प्रवाह से सारे शरीर मै आनखशिख सिचाय 
होता है । जिस मागे से शक्ति का आरोहण होता है उसी मागे से 
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अवतरण होकर बह फिर अपने स्थान पर सर्पाकार साढेतीन sree 
डालकर सो जाती हे । इसके दो अथे हो सकते हैं । या तो सारी 
शक्ति उपर उठ जाती है और मूलाधार में शक्ति का कुंडलिनी खप 
में उसके उठने से अभाव हो जाता है, ओर फिर रोटने पर बह 
फिर सो जाती है । दूसरा विकल्प यह हा सकता हे कि मूलाधार में 
अनन्त शक्ति हे, इसलिये वहाँ पर रहने वाले भंडार में कभी कमी 
नहीं होती, जागकर शक्ति ऊपर भी जाती आती रहती है ओर नीचे 
भी बनी रहती हे । हमारी समझ में दूसरा विकल्प सत्य जान 
पड़ता है क्योंकि यदि सारी शक्ति सहल्लार में उठ जाय ता उत्थान 
के साथ शरीर का आधार न रहने के कारण बह तुरन्त प्रति प्रसव 
क्रम से छीन हो जाना चाहिये | प्रपंच का अर्थ शरीर अथवा नाडी 
जाल किया जाता है, दोनों पक्ष में एक ही परिणाम समझना 
चाहिये । क्योंकि नाडियो द्वारा सारा शरीर ge होता है, केवल 
नाडियां ही नहीं । नाडियां की संख्या प्रश्नोपनिषत्‌ में इस प्रकार 
दी गई है। 


अत्रेत दे कशतं नाडिनां तासां शतशतभेकेकस्यां द्वासततिः २ 
प्रतिशाखा नाडी सहस्राणि. भत्रन्ति | प्रश्न? ( ३,६ ) 


रसाञ्नाय महसा के स्थान पर रसाज्ञाय महसः पाठान्तर भी 
निरुता है । उसका अथे नीचे दिया जाता है । तांत्रिक परिभाषा 
के अनुसार इस पाठान्तर पद्‌ का अर्थ “अमृत के प्रकाश से चमकने 
वाळा चन्द्रमा? होने के कारण झोक का भावाथ इस प्रकार होगा 
कि शक्ति चन्द्र मण्डल से नीच उतर आती है, ओर . अपनी भूमि 
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पर आकर ३॥ कुण्डलाङ्कति सर्पिणीवत्‌ सो जाती है | कुछ का अथे 
शक्ति समझवा चाहिये और कुण्ड से उसके रहने का कुंड सहश 
स्थान समझना चाहिये | कुहारिणी का अथे कुहर अर्थात्‌ बिल में 
रहने बाळी है | कुहर बिल, छिद्र अथवा रभ को कहते हैं । नाइियों 
द्वारा प्रपंच का सींचे जाने का संबन्ध छ;ओं चक्रों के द्वारा होने 
के कारण रसाम्नायमहसा का अथ जैसा हमने किया है उचित प्रतीत 
होता है । रस पद से छ: और आम्नाय पद से मागे? अर्थ लेने से 
थह अर्थ किया गया है। आज्ञाय का अर्थ मागे दिखाने वाले बेद, 
ओर गुरु परम्परा गत संप्रदायोपदेश हैं । और महस्‌ का अथै उत्सव 
ओर तेज दोनों है (महस्तूत्सवतेजसोः, इति अमरः) इसलिये पूरे 
पद्‌ का तृतीयांत अथ छः तेजोमय आश्नायों के द्वारा, अथवा रस 
(अमृत) से पूणे तेजोमय आम्नाय द्वारा होगा, पंचमी विभक्ति में 
द्वार! को जगह से” लगाना पड़ेगा | आज्ञाय से चाहे चन्द्र 
अथवा चक्र समझा जा सकता है | महस का अर्थ उत्सव भी किया 
जा सकता, उस पर्याय में शक्ति का शिव के योग से अमृत सिंचन 
रूपी उत्सव समझना चाहिये । तांत्रिक पद्धति के अनुसार उपासना 
के पूवे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, se और वाम छः आम्नाय हैं, उन 
सबका फल शक्ति का जागरण होकर समाधि प्राप्त करना ही है । 
उक्त आज्ञाय गुरु परम्परागत उपदेश से जानने चाहिये । 
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या क र सिसि 


श्रीचऋ 
अगले ae में श्रीचक्र का निरूपण करके aa का 
संकेत है । 


(२१) 


चतुर्भिः श्रीकण्डेः शिवयुवतिभिः पंचभिरपि 
प्रभिन्नामिः शभोनवभिरपि मूल प्रकृतिभिः | 
त्रयश्चत्वारिंश्सुदल कलाश्च त्रिवलय- 
त्रिरेखामिः साधे तव शरण (भवन) कोणाःपरिणताः 
नोटः---कोष्टको में पाठान्तर दिया गया है । 
अथः--चार श्रीकेठ और पांच शिवयुवतियां, इन ९ मुळ 


प्रकृतियां से तेरे रहने के ७३ त्रिकोण बनते हैं, जो 
रासु के बिन्दुस्थान से भिन्न हैं । वे तीन वृ॒तों circles) 
और तीन रेखाओं ala ८ और १६ दलों से युक्त हैं । 


qo टि०--यहां बहियांग का वर्णन हे । श्रीचक्र के बनाने के 

तीन भेद होते हैं, मेरु, कैलाश आर भूः । तीन भेदों में शक्तियों के 

स्थानो और पूजन विधि में अन्तर हे | मेरु श्रीचक्र में उसका १६ 

नित्या कलाओं से, केछाश के प्रतीक स्वरुप श्रीचक्र में उसको ८ मातृका 

शक्तियों से और भूः के प्रतीक स्वरुप श्रीचक्र में उसे ८ वशिनी- 
eee 


देवियों से संबंधित चक्र समझा जाता है | तैत्तिरीयारण्यक्र में कहा है 
कि प्रुरिन ऋषियों ने श्रीचक्र की पूजा को थी और उसकी सहायता 
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से कुण्डलिनी का जागरण करके Aa में शक्ति को उठाया था | 
इससे विदित होता है कि यह वैदिक मार्ग है। 


श्रीचक्र ब्रह्मांड ओर पिण्ड दोनों का प्रतीक होता है, इसकी 
रचना ९ श्रीकंठ अर्थात्‌ शिव त्रिकोण ओर ५ शिवयुवति अर्थात्‌ 
शक्ति त्रिकोणो के योग से होती है। शिव ओर शक्ति त्रिकोणों 
का मुख एक दूसरे के विपरीत रहता है, जसे 5 सृष्टि क्रम में 
५ शक्ति त्रिकोण sage होते हैं ओर ४ शिव त्रिकोण अधोमुख 
और अप्यय क्रम में शक्ति त्रिकोण अधोमुख और शिव त्रिकोण 
ऊध्हमुख रखे जाते हैं । प्रथम केन्द्रीय त्रिकोण को जिसके केन्द्र में 
रंसु का स्थान है, छोड कर शेष fat की संख्या 
४२ हैं। इसलिये त्रयश्चत्वारिशत्‌ पाठ ठीक हैं। प्रथम मध्य 
त्रिकोण के बाहर चारों ओर दूसरे नंबर पर ८ कोण बनते हैं, उसको 
अष्टकोण कहते हैं, फिर तीसरे ओर चौथे स्तर पर दस २ कोण 
बनते हैं उन्हे अन्तदेशार ओर बहिदेशार कहते हैं, उनके ऊपर १४ 
कोण बनते हैं, उनंको चतुदेशार कहते हैं। सबका योग १+८+१० 
११०१-१४-४३ होता हे । मध्य केन्द्रीय विन्द॒ शभु का स्थान 
है जो प्रकृति Gere त्रिकोर्णो के योग से रचित पूरे चक्र से 
पथक अर्थात्‌ असंग है । उक्त9३कोर्णो के चक्र के बाहर प्रथम वृत्त 
(circle) पर अष्ट दछ पदा ओर उसके बाहर दूसरे वृत्त पर षोडश- 
दलपद्म हैं, षोडशदल्पझ तीन वृत्तों से घिरा है। सबके बाहर. तीन 
रेखाओं का चतुष्कोण है, जिसे भूगुह कहते हैं। भूगुह की चार 
भुजाएं बराबर हैं ओर चारों दिशाओं में ४ द्वार होते हैं । इस छोक 
में दवारो का उलेख नहीं किया गया है । 
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३६ तत्व जिनका वणेन हम ऊपर प्रथम छोक ४ नीचे कर 
आये हैं, सप्त धातुओं सहित ४३ हो जाते हैं सात धातुओं के 
नाम ये हैं--रक्त, मांस, मेदा, स्नायु, अस्थि, मज्जा ओर शुक्र । 

५ शिवश्ुवतियां शान्त्यातीतादि ५ कलायं अथवा शक्ति, 
शुद्धविद्या, माया, कला ओर अशुद्धविद्या हैं और ९ श्रीकंठ, 
सदाख्य, महेश्वर, महत्तव ओर पुरुष (जीव) हैं अथवा पुरुष, 

यक्त, महत्‌ ओर अहंकार ४ ated a, जिनके साथ शब्दस्पशादि 
५ तन्मात्रायं शिवयुवतियां माननी पडगी । 


गीता में भगवान ने नवधा प्रकृति का वणेन किया है, एक जीव- 

भूता परा प्रकृति ओर अष्टधा अपरा प्रकृति | वहां आकाशादि से ५ 

तन्मात्रा ओर मन, बुद्धि, अहंकार से समष्टि अहंकार, महत्‌ शोर 

अव्यक्त क्रमशः समझना चाहिये | देख गीता अध्याय ७ के झोक 
४, ५ पर शंकर भाष्य | 


श्रीचक्र के उपरोक्त क्रम से ९ विभाग किये जाते हैं, जिनमें 
विन्दु प्रथम है ओर मध्यस्थ त्रिकोण दूसरा इत्यादि ओर प्रत्येक विभाग 
को आंवरण कहते हँ । श्रीचक्र का विशेष विवणे साथ दिये हुए 
विवर्णे पत्र (७४७7४) पर देखें | 


यह विधि सौन्दये लहरी के भाष्यकार कैवल्य शर्मा के मता- 

aN x ~ 

भी चक्र निर्माण उुँपार है । श्री चक्र मनुष्य देह का प्रतीक है 
प्रि ओर मनुष्य देह का माष अपनी अंगुलियों के 
7 नाप से ९६ अंगुल प्रमाण होता है। इसलिये 
श्री चक्र का माप भी ९६ इकाइयों पर रखा जाता है। एक ८ इंच 
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छेत्री भुड़ाओं वाळा समचतुप्कोण छो, उसके बीचोंबीच में एक खडी 
उखा खेचा, जो चतुप्कोण को दो सम भागों में विभक्त करती हो । 
उस रेखा के प्रति इंच के १२ विभाग के अनुपात से ९६ सम 
विभाग करलो । इस चतुप्कोण के भीतर एक एक विभाग छोडकर 
दो वैसे ही सम चतुप्कोण ओर बनाओ, इन तीन चतुप्को्णा का 
भृगुह नामक त्रेलोक्य मोहन चक्र कहलाता है। चारों दिशाओं में 
मध्य में एक एक द्वार खोळ देना चाहिये । अव उस मध्यवर्ती खडी 
रेखा के मध्य विन्दु को केन्द्र मानकर ४५, ४४३, ४४, ३५ 
और २४ विभागा के वरावर अधेव्यास मानकर पांच बढ्याकार वृत्त 
(circles) Gall सब से अन्दर के वृत्त पर अष्ट दल पद्म 
ओर उसके ऊपर वाले वृत्त पर षोडबदल पद्म बनाओ । बीच के 
शेष वर्तुळाकार क्षेत्र में ५ उष्ट्रे त्रिकोण और 9 अधख्रिकोण 
बनाने से पूरा श्री चक्र बन जाता हे । इन ९ त्रिकोर्णो का निर्माण 
इस प्रकार किया जाता हे । मध्य रेखा पर उपर से नीचे की ओर 
६, ६, ६, ३, ४, ३, ३, ५, ओर ६ विभागों के अन्तर पर 
९ चिन्ह बनालो । जिनको हम यहां पर के, गे, चैँ, जे, 2, ई, तैं, द, 
ओर पै, से नामांकित करते हैं । इन चिन्हों पर उष्ट्र रेखा पर सम 
कोण बनाने वाली ओर अन्तर्वृत (innermost circle ) 
के १० खंड करने वाली कोटि रेखायें ( chordlines ) wal | 
उन के नाम मी क्रमशः के, गै, चै, अ, ठे, ई, ते, द, ओर पे वाढी 
रेखाएं समझना चाहिये । फिर उन रेखाओं के दोनों -सिरों 
पर से नीचेबताएं हिसाब से दोनों ओर सम भाग मिटा दो । 
के ओर पे रेखाओं का ५ भाग दोनों सिरों पर अर्थात पूरी रेखा 
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का > भाग मिटाना हे । गै रेखा के सिरों पर से < at ओर द रेखा 
के सिरों से +र भाग, जे ओर ई रेखाओं के सिरों पर से $ भाग 
और टें रेखा के fei पर से ड माग मिटा दो, चै ओ है रेखाएं 
पूरी रहेंगी । खडी रेखा पर क बिन्दु के ६ विभाग ऊपर वाले 

अन्तवृत्तस्थ बिन्दु को स मानों और पै बिन्दु से ६ विभाग नीचे 
वाले अन्तवृत्तस्थ बिन्दु को ह मानो | ह को चै बाळी रेखा के 
सिरो को मिलाने से चोथा श्रीकंठ (शिव-त्रिकोण) बनता है, पै बिन्दु 
को गै रेखा के मिटाने के पश्चात्‌ नये सिरों को मिलाने से 
तीसरा, द बिन्दु को ज रेखा के मिटाने के पश्चात्‌ नये fad 
को मिलाने से दूसरा, ओर तै बिन्दु को कै रेखा के नये सिरों 
को मिलाने से प्रथम श्रीकंठ बनता है । इसी प्रकार ज॑ बिन्दु को पे. 
रेखा के नये सिरों को मिलाने से प्रथम शक्ति त्रिकोण, चै बिन्दु 
को 2 रेखा के सिरों को मिलान से दूसरा, गै बिन्दु को है रेखा से 
मिलाने से तीसरा, कै बिन्दु को दै रेखा से मिळाने से चोथा ओर 
स बिन्दु को ते रेखा से मिलाने से पांचवां शक्ति त्रिकोण बनता है । 


उक्त ९ त्रिकर्णो को बनाने का क्रम इस प्रकार होना चाहिये, 
जिससे मध्य त्रिकोण, अष्टार, अन्तदेशार, बहिदेशार, और चतु- 
Sone चक्रों का निर्माण क्रमशः सामने आता जाय | 


पहिले प्रथम शक्ति त्रिकोण बनाओ, फिर दूसरा शक्ति त्रिकोण 
बनाने से मध्य त्रिकोण स्पष्ट दिखने लगता है । वेसे तो वह प्रथम 
शक्ति त्रिकोण के बनने से ही टॅ रेखा के उपर दिखने लगता है 
दूसरे शक्ति त्रिकोण की उसे अपेक्षा नहीं है। फिर प्रथम शिव 
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त्रिकोण बनाओ, तीनों के योग से अष्टार स्पष्ट बन जाता है । 
फिर तीसरा शक्ति और दूसरा शिव त्रिकोण बनाने से अन्तदेशार 
बन जाता है, फिर चोथा शक्ति ओर तीसरा शि त्रिकोण बनाने 
से वहिदेशार और फिर पांचवां शक्ति ओर चोथा शिव त्रिकोण 
बनाने से चतुदेशार बन जाता है । यह सृष्टि क्रम है जिसमें शिव 
के त्रिकोण नीचे को उतरते हैं ओर शक्ति त्रिकोण ऊपर को चढते 
हैं अर्थात्‌ शिव त्रिकोणों का मुख नीचे की ओर ओर शक्ति 
त्रिकोर्णो का मुख ऊपर की ओर होता है | इसके विपरीत जब शिव 
के त्रिकोण ऊपर चढते हैं ओर शक्ति. त्रिकोण नीचे को उतरते हैं, 
उसे ल्य क्रम समझना चाहिये । क्योंकि शिव त्रिकोण उघ्ट्रैमुख 
ओर शक्ति त्रिकोण अधोमुख हो जाते हैं। यह क्रम बाह्य 
उपासना में ग्रहण किया जाता हैं, परन्तु अन्तरुपासना में जब शक्ति 
मूलाधार से सहंसार में चढती है तो लय क्रम होता हे क्योंकि तब 
शिव भाव की वृद्धि होती है ओर जब शक्ति नीचे उतरती है तब 
जीव भाव की वृद्धि होती है, इसलिये. यह प्रभव क्रम है । 


ऊपर के दो छोकों में भगवती का अन्तः और बाह्य ध्यान 

` _ पूजन्‌ बताया गया है। आज्ञा चक्र के ऊपर 
oe अमृत की वर्षा करती हुई ज्योतिमंयी भगवती 
का ध्यान करते समय देवी के सोंदये की कल्पना 

का वणेन इस «ोक में है । परन्तु वह वैखरी बाणी का विषय नहीं, 


= a eis A ns os 
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कवियों की कल्पना के बाहर का विषय है; इस भाव को प्रकट 
एने क लिये भगवत्पाद कहते हैं कि: 


[१२] 
सदीयं avea तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं 
कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः | 
यदालोकोत्सुक्यादमरललना यान्ति मनसा 
तपोभिदुष्प्रापामपि गिरिशसायुञ्यपदवीम्‌ ॥ 


4७ Nr 


अथेः-- हे हिमगिरि सुते | तेरे सौन्दर्यं की gen 
करने को ब्रह्मा sald कवीन्द्र भी कुछ कुछ कल्पना किया 
करते हैं । तेरे सौन्दर्य को देखकर स्वर्ग की अप्सराएं ध्यानस्थ 
हो जाती हैं और अनेक तपश्चर्या से भी कठिनता से प्राप्त होने 
चाली शिवसायुज्यं पदवी को सहज प्राप्त कर लेती है । 


से० ८ि०:-- यहां आनन्द लहरी के सौन्दर्य के चिन्तन से शिव्र- 
सायुज्य पदवी की प्राति कही गई है ! साधक को अपने अधिकारा 
सुसार बहियांग ओर. अन्तयाम द्वारा भगवती को प्रसन्न करना 
चाहिये | ब्राहियाग का फल अन्तयोग है ओर अन्तयांग द्वारा शिव- 
सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है । क्योंकि सहखार में शिव झाकि का 
ऐक्य होने पर परपद की उपलब्धि कही गइ है | 
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हिमाचल की कन्या का वणे भी हिमवत्‌ स्वच्छ होना चाहिये । 
हिम में शीतता रहती है ओर प्रकाश भी । चन्द्रमा में भी शीतल 
प्रकाश होने के कारण उसे अमृत बरसाने वाला कहा जाता है । 
इसी प्रकार भगवती का स्वरूप सुधामयी ज्योति के सद्टश है । अमृत 
को प्रकाशमान समझना चाहिये । 


aaa बिम्ब मृदयोपलिएँ तेजोमय आजते तत्सुधातं | 
तद्वात्मतत्व प्रसमीक्ष्यदे ही एकः कृतार्था भवते वीत शोकः 0 
(श्व. २, ९२) 


अथेः-- मिट्टी से लिपे हुए, तेजोमय अमृत सरश चमकते 
हुए शीतल बिंबवत्‌ आत्म तत्व को देखकर देहाभिमानी जीव ब्रह्म 
से एकता प्राप्त करके कृतार्थ ओर वीत शोक हो जाता = । 


ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता हैं, इसल्यि सर्व प्रथम कवि हैं, चारों 
मुर्खा से वेदों का गान करते हैं, इसलिये सब कवियों में श्रेष्ठ हैं । 
वे भी भगवती के सौन्दर्य की उपमा नहीं de सके, अन्य कवि 
इसलिये कुछ -२ कल्पना किया करते हैं । यदि अप्सरार्ओो की उपमा 
दी जाय तो वे मी तो मगवती के रूप को उत्सुकता से देखकर 
ध्यान मग्न होकर समाधिस्थ हो जाती हैं ' भाव यह भी हे कि भगवती 
के सौन्दर्य की कल्पना करने से समाधि लग सकती है । 
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अगछे झोक मे यह दिखाया गया है कि कुंडलिनी के जागरणो- 
परान्त अमृत सिचन स्वरूप भगवती की कृपा 
से शारीरिक कल्प हो जाता है.।, अर्थात्‌, वृद्ध 
मनुष्य भी युवा हो जाता है । 


काय सम्पन्‌ 


सिद्धि 


[१३] 


नरं वर्षीयांसे नयनविरसं ata जड 
तवापाङ्कालोके पतितमनुधावन्ति शतशः | 

गठ्ठेणीबंधाः कुचकलशविस्रस्तसिचया 
हठात्रुव्यत्काञ्च्यो दिगलितदुकूला युवतयः ॥ 


कठीन शब्दों का अथे:-- ae ster, विस्तस्त-गलित, 
कांची=मेखला | 


अर्थः- वयोवृ, देखने में कुरूप, क्रीडा में जड मनुष्य 
तेरी दृष्टि के पडने मात्र से ऐसा रमणीय हो जाता है कि. 
डॉ युवतियां उसके पीछे भागने लगती हें, जिनके बेणी केः 
बन्ध खुळ गये हँ, कुच कळ्शों पर से चोळी फट गई है, 
जिनकी मेखला हटात्‌ टूट गई इं और जिनकी साडी शरीर से: 
उतरी जा रही हैं | 


ह 


qo टि०:- यहां काम कला ई की ओर संकेत है |! 
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शक्ति जागरण से :काय संपत्‌ विभूति भी प्राप्त होःसकती है, 
a खट चक्र वेध द्वारा पंच महा. मृत-ज़य होने पर होती है | रूप, 
WM, बल, ओर झरीर का वज्वत संगठित होना काय संपत्‌ 
कहलाता है। देखे योग दशन (३, ४५-५६ ) | मूत जय से 
अणिमादि सिद्धियाँ की प्राप्ति भी होती है । अणिमादि सिद्धियाँ का 
श्री चक्र के सब से वाद्य चतुष्कोण पर स्थान दिखाया जाता है. और 
इन मिद्धियों का फल भी युवावस्था की एक गोण सिद्धि हे । पत्मेक 
नाडी में अमृत का संचार होने का फलस्वरूप ही यह काय संपत्‌ 
हे । इलोक १० में प्रपंचं सिञ्चन्ती पद मै अमृत से प्रत्येक नाडी 
का भर जाना दिखाया गया है, जिससे देह दिव्य हो जाता है । वह 
मनुष्य og रेता हो जाता है, उसके शरीर की glands में 
रसोसादन- की शक्ति इतनी बढ जाती है कि शरीरस्थ निर्माण 
शक्ति. का हास बन्द हो जाता है । उसके स्नायुओं मै जीवन शक्ति 
संचार करने लमती है, ओर सातों धातुओं-का पुनः निर्माण होने 
लगता है । ज्ञानेश्वरी के छःरे अध्याय में कुण्डलिनी जाग्रण-से 
शारीरिक कल्प होने की बात इन शब्दों में कही गई है-- 


“तब अशयां की कान्ति की शोमा ऐसी. दिखाई देती है कि 
मानों वह स्फटिक का ही हो, अथवा संध्या काल के आकाश के 
रंग निकलकर उनका ही वह शरीर बनाया गया हो, अथवा आत्म 
ज्योति का लिंग ही स्वच्छ किया रखा हो इत्यादि । कुण्डलिनी 
जब चन्द्रामृत पीती है, तब ऐसा शरीर हो जाता हे, कृतान्त भी 
उस देहाकृति से भय खाता है, वाक्य पीछे हटता है, यौवन की 
गांठ खुल जाती है, ओर ga हुई बाळदशा फिर प्रकट 
होती है । इत्यादि १,” 


सौंदर्य जहरी ११५ 
तत्वों' की किरण 
[१४] 


क्षितो षटू्पचाशदूद्विसमधिकपंचाशदुदके 

हुताशे द्वाषष्टिश्चतुरधिकर्पचाशदनिले 
दिवि दिःषट्त्रिश्न्मनसि च चतुःषष्टिरिति ये 

मदर खास्तेष्पसप्युपरि तव पादाग्बुञ्युगमू ॥ 


. -अथेः-- पृथिवी में ५६, जळ में ५२, अग्नि में ६२, 
बायु में ५४, आकार में ७२, और मंन में ६४ मयूखा अर्थात्‌ 
रश्मियों के ऊपर, हे देवि | तेरे दोनों चरण कमळ हैं । 


qo feo मातृका न्यास में छः औ चक्रो का न्यास हंसः साहित्‌ 
उक्त किरणों से संबंधित अक्षरों से किया जाता है । 


उक्त. किरणे छः चको से संबध रखने वाले तत्वों की किरणं 
हैं, ओर भगवती के चरण युगल सब के उपर होने का अभिप्राय 
यह है किं वे आज्ञा चक्र के उपर बिराजते हैं. । उक्त किरणों में 
आधी शिवात्मिका और आधी शक्त्यास्मिका हैं, अर्थात्‌ दो दो के 
जोडे से प्रथिवी में २८, जळ में २६, अभ्नि.में ३१, वायु में २७, 
आकाश में ३६ ओर मन में ३२ किरणों के जोडे हैं । सब का 
योग ३६.० है, जो चान्द्र वषे के अनुसार एक वर्ष की ३६० 
तिथियों से उपमित की जाती हैं.। प्रत्येक पक्ष की १५ तिथियों 
कों. १५ नित्या कहते हैं। श्री चक्रस्थ षोडश दरू की गुसतर 
योगिनियां नित्या कहलाती हैं ; 
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नवम कोक में कहे अनुसार चक्रों के वेध के साथ तत्वों का 
भी वेध होना कहा गया | ओर तत्वों के वेध से उन पर जय 
प्राप्त की जाती है, जिसको योग . दशन में भूतय, मनोजय और 
प्रकृतिजय कहा गया है । 


भूतजय, इन्द्रिय ओर मनो जय के साधन विभूति पाद 

के ४४, ४७, ओर ४८ सूत्रों में बताए गये हँ | स्थूल, स्वरूप, 
सूक्ष्म, अखय ओर अथेवत्व पर संयम करने से भूत जय होता है । 
विशेष धर्मी को प्रथम स्थूल और सामान्य धर्मी को दूसरा स्वरूप 
तन्मात्राओ को सूक्ष्म, अर्थात तीसरा रूप और तीनों gut का 
अन्वय उनका कारण रूप ओर उनके भोग और अपवग के लिये 

उपयोगिता का ज्ञान, इन ५ स्तरों पर संयम अर्थात्‌ धारणा ध्यान 
समाधि करने से प्रत्येक भूत का जय प्राप्त किया जा सकता है । 
इसी. प्रकार इन्द्रियों को ग्रहण शक्ति, स्वरूप, अस्मिता (अहं की 
सूक्ष्म कारण वृत्ति,) अन्वय (तीनों गुणा से संबंध) ओर अथे 
क पर संयम करने से इन्द्रियों का जय होता है। इन्द्रियों के. 
जय से मनोजय ओर क्रमशः प्रकृतिजय किया जाता है। यह 
राजयोग का साधन क्रम है। इस कोक में ५ wat और मन के 
स्थूल, सूक्ष्म आदि क्रम से व्यतिरेक स्वरूप प्रथकरण ( analysis) 
को eat की संख्या द्वारा दिखाया गया है। सब तत्वों के द्विविध 
भेद ईडा और finer गत भेद हैं। ईडा से संबंध रखने बाली 
किरणे चन्द्रमा अथवा शक्ति की किरणे ओर पिंगला से संबंध 
रखने बाढी प्राण की किरणे, सूर्य अथवा शिव की किरणं हैं इन 
को स्रीर्किग और पुंरिंग वाचक भी कह सकते हैं । सुषुम्ता में दोनों 
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का योग हो जाता हे । सब किरणों को सुपुम्ना पथ में, काये को 
कारण में लीन करते हुए, भगवती के चरणों तक पहुंचा जाता है, 
अर्थात्‌ आज्ञा चक्र के ऊपर जाया जाता है । जैसा कि कोक में 
कहा है कि भगवती के दोनों चरण सब किरणों का अतिक्रमण कर 
के संव के ऊपर स्थित हैं ! 
किरणों का संबंध तत्वों से, वणे मारा से और उनके अधि- 
Big शक्तियाँ से त्रिविध जानना चाहिय । 


पृथिवी की ५६ किरणे:--- ५ महाभूत, ५ तन्मात्रा, ५ 
क्मेन्द्रियां ५ ज्ञानन्द्रियां, ४ अन्तःकरण चतुष्टय, 
कला, प्रकृति, महत्‌, ओर पुरुष । इनका योग 
२८ हे ओर शिव शक्ति भेद से ५६ | 


किरण का तत्वों 
से सम्बन्ध 


जल किरणे:-- ५ महाभूत, १० इन्द्रियां, १० उनके काये 
पे १ ~ = A A द क्ति क ~ 
आर मन | इनका योग २६ हे आर शिव शक्ति भेद से ५२ । 

अञ्चि को किरणे: ५ महाभूत, ५ तन्मात्राय, १ ० इन्द्रियां, 
१० उनके कार्य और धन, सब का योग ३१ है, शिव शक्ति 
भेद से ६२ | 

वायु की किरणः -- ५ महाभूत, ५ तन्मात्रा, ५ कमेन्द्रियां, 


७ ज्ञानेन्दरियां, ४ अन्तःकरण चतुष्टय, कला, प्रकृति ओर पुरुष । 
इनका योग २७ है, शिव शक्ति भेद से ५४ | 


आकाश की किरणेः--सब३ ६ तत्व, शिव शक्ति भेद से७२ 
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मन की किरणे:-- प्रथम ४ शुद्ध तत्व अर्थात्‌ शिव, शक्ति, 
सदाख्य और महेश्वर को छोडकर शेष ३२ | शिव शक्ति भेदसे ६४ । 


विश्व के प्रस्तार में नाम ओर रूप अथवा वाचक ओर वाच्य 
अथवा शब्द ओर अथे भेद से, दो स्तर हैं | अथे 
भेद से ५ कलाएं, ३६ तत्व, ओर १४ भुवन हैं। 
कळाओ ओर तत्वों के नाम उपर दिये जा चुके 
हैं, १७ भुवन के उपभेद २२9 किये जाते हैं, इन २२४ Baal के 
नाम स्थानाभाव से यहां नहीं दिये जाते ! शब्द भेद से ५१ वणे, 
८१ पद ओर ११ मंत्र से सारे विश्व का प्रस्तार है। ३ लिंग 
( पुं, स्री, नपुंसक, ) ३ पुरुष ( उत्तम, मध्यम ओर अन्य, ) ३ वचन 
( एक, द्वि ओर बहु ) और ३ काल ( भूत, वतेमान, ओर भविष्य ) 
के परस्पर योग से ३५३५३५३८१ प्रकार के पद होते हैं, और 
५ कर्मेन्द्रियां, ५ ज्ञानेन्द्रिया ओर अन्तःकरण के एकादशविध 
व्यापारों की सिद्धियों के लिये ११ प्रकार के मंत्र हैं, उनके ११ 
देवता ११ रुद्र हैं। इसलिये उक्त ३६० किरणों का मातृका 
( चणे माला ) से संबंध है ओर प्रत्येक किरण का प्रथक पृथक देवता 
है। उनका संबंध नीचे दिया जाता है । 


किरणों का वण- 
माला से सम्बन्ध 


मातृकाओं का तत्वों से संबंध:-- 


पृथिवी की ५६ किरणें = ५० मातृका +t हीं श्रीं एँ कहीं सो: । 

जळ की ५२ किरणें = ५० मातृका +सों श्रीं | 

असि की ६२ किरणे = ५० मातृका + ओ ओ ओ औँ, हैं सः 
| हैँ सः हँ सः हँ सः | 
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वायु की ५४ किरणे = ५० मातृका + ये रं छे वे | 

आकाश की७२ किरण = अ ५ बार,........ ओ ५ बार = १४१९५ 
=9 0+ ए at | 


A EY टन 


> ९ ५ ती 
मन की ६४ किरण = अवगे चार वार = १६५४ -६४ | 


एशु स्वराः स्मृताः सोम्याः स्पशः सौराः शुभेदया: | 
ARTA व्यापकाः सर्वे सोम TAN देवताः 0 


(शा. नि. २.२) 


त्वात्मनः स्मृताः स्पशः मकारः पुरुषो मतः । 
व्यापका दशते कामधघनच्मप्रदायिनः ॥ (२. ४) 


विन्दु पुमान्रविः प्रोक्तः समैः शक्तिनिशाकरः | 
स्वराणां मध्यम यञ्च AGS त्च नपुस्कस्‌ ॥ २. ६ 


पिगकायाँ स्थिता हस्रा ईंडायां संगताः परे \ 
सुषुखायां मध्यगाङ्गेया श्रत्वारो ये नपुंसकाः ॥ २. ७ 


` वाय्वाशिभूजळाकाशाः पंचाशकिषयः क्रमात्‌ \ 
पन्चहस्वाः पंचदीचोविन्ट्रन्ताः BASH: | 
कमादय$ UT ष क्षळ स हान्दा; प्रकीतिताः 0 २. ९ 
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सदय लहरो १२१ 
किरणा की अधिष्टातू शक्तियां 


अधिष्टात्‌ शक्तियों के नाम शिव शक्ति के जोड सनी 
दिय जाते हैं। 


प्रथिवी:-- १.उड्डॉश्वर, उड्डीश्वरी, २. जलश्वर, जलेश्वरी 
३. पृणद्वर, पूर्णश्वरी, ४. कामश्वर, कामश्वरी, ५. श्रीकंठ, गगना 
अनन्त स्वरसा, ७. शकर, मति, ८. fone, पाताळ देवी 
०. नारदारव्य, नादा, १ ०.आनन्द,डाकिनी, १ १. आळम्य, शाकिनी 
१२. महानन्द, हाकिनी, १३. योग्य, काकिनी, १ 9 अतीत, साकिंनी 
१७. पाढ, हाकिनी, १६. आधारेश, रक्ता, १७. चक्रीझ, FET, 
१ ८. करंगीश, कराला, १९. मदधीश, महोच्छुप्मा, २०. अनादि 
विमल, मातंगी, २१. सर्वेज्ञ विमल, पुलिन्दा, २२. थोग विमल. 
शबरीं, २३. सिद्ध विमल, वाचापरा, २४. समय विमल, कुछालिका, 
२५, मित्रेश, HOM, २६. उड्डीश, रध्वा, २७. wa, कुलेश्वरी, 
२८. चर्याधीश, अजा | 


2 ‘di 


जळ देवता-- १. सद्योजात, माया, २. वाम देव, श्री ३. अधार 
पद्मा, ४. ages, अबिका, ५. अनन्त, निवृत्ति, ६. अनाथ, प्रतिष्टा 
७. अनाश्रित, विद्या, ८. अचिन्त्य, शान्ता, ९. शशिशखर, उमा, 
१ ० तीव्र, गंगा, ११. मणिवाह, सरस्वती, १२. अवुवाह, कमला, 
१ ३ तेजोधीश, पावती, १४ विद्यावागीश्वर, चित्रा, १५. चतुर्विधेश्वर 
GEAR, १६. उमागंगेश्वर, मानमथा, १७. क्कृष्णश्वर, श्रिया, 
१८. श्रीकंठ, र्या, १९. अनन्त, सती, २०. शकर, रत्नमेखला, 
२१. पिंगल, यशोवती, २२. सादारव्य, हंसानन्दा, २३. परि- 
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बटन 
दिव्यौध, वामा. २४. मारदिव्योध, ज्येष्टा, २५. पीठोध, रौद्री, 
२६. सर्वेश्वर, सवेमयी । 


आम्रिेय-- १. परापर, चेढेश्वरी, २. परम, चतुष्मती, ३. तत्सर, 
गुह्य काली, ४. अपर, संवर्ता, ५ चिदानन्द, नीलकुब्जा, ६ अघोर, 
गंधा, ७. डामराधोर, समरसा, ८ ललित, रूपा, ९. स्वच्छ, स्पशां, 
१० मूतेश्वर, शब्दा, ११. आनन्द, डाकिनी, १२. अस्य; 
रलडाकिनी, १३. प्रभानन्द, चक्रडाकिनी, १४. योगानन्द, 
पक्ष डाकिनी, १५. अतीत, कुब्ज डाकिनी, १६. स्वाद, प्रचंड 
डाकिनी, १७. योगेश्वर, चेडा, १८ पीठेश्वर, कोशला, १९. कुर 
Steg, पावनी, २०. कुक्षेत्र, समया, २१. Wes, कामा) 
२२. अनन्त, रेवती, २३ शकर, ज्वाला, २४. पिंगलाख्य, कराला, 
२५, सदाख्य, कुब्जिका, २६. कालात्रिगुरू, परा, २७. सिद्ध गुरू, 
शान्त्यातीता, २८. रत्न गुरू, शान्ता, २९. शिव गुरू; विद्या, 
३०, मेल गुरू, प्रतिष्ठा, २१. समय गुरू) निवृत्ति। . 


बायव्य-- १. खगेश, मद्रा, २. कूमै, आधारा, ३. मेष, 
कोषा, ४. मीन, मलिका, ५. ज्ञान, विमला, ६. महानन्द, शवेरी, 
७. तीव्र, ढीढा, ८. प्रिय, कुमुदा, ९. कालिक, मेनकी, १ ०. डामर 
डाकिनी, ११. रामर, राकिनी, १२. ढामर, ठाकिनीं, १२. कामर, 
काकिनी, १४. सामर, साकिनी, १५. हामर, हाकिनी, १६. 
आधारेश, राका, १७. चक्रीश, बिन्दु, १८. कुकुर, कुळा, १९. मदः 
प्रीश, कुब्जिका, २०. हृदीश, काम कला, २१ शीरस, कुछ 
दीपिका, २२. शिखेश, बबेरी, २३. वमेन, बहुरुपा, २४. MA, 
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महत्तरी, २५. परम गुरू, मंगला, २६. पराधिकार गुरू, सोकर्यो, 
२७. पूज्य गुरू, रामा । 


आकाश-- १. हृदय, कौलिनी, २. धर, कान्ता, ३. भोग, 
विशेषी, ४. भय, योगिनी, ५. मह, ब्रम्ह तारा, ६. शव, शवरी, 
७. द्रव, कालिका, ८. सरस, जुष्ट चांडाली, ९.. मोह, अधोरेशी 
१०. मनो भव, हेला, ११. केक, महारक्ता, १२. ज्ञान गुद, 
कुब्जिका, १३. खर, डाकिनी, १४. ae शाकिनी, १५. महाकुल, 
लाकिनी, १६. भियोज्वल, काकिनी, १७. तेज, साकिनी, १८. 
भूति, हाकिनी, १९ वासु, पापन्नी, २०. कुल, सिंही, २१. संहार, 
कुलांबिका, २२. विश्वभर) कामा, २३. कोटिल, कूण माता, २४. 
गालव, काली, २५. व्योम, व्योमा, २६. श्वसन, नादा, २७. 
Bear, महादेवी, २८. बहुल, महत्तरी, २९. तात, कुण्डलिनी, २०. 
कुढातीत, कुलेश्वरी, ३१. अज, ईधिका, ३२. अनन्त, दीपिका, 
३३. ईश, रेचिका, २४. शिख, मोचिका, २५. परम, परा, 
३६. पर्‌, चिति । 


मन-- १. पर, परा, २. भव, भवपरा; ३. चित्‌, चित्परा, 
४. महामाया, महामाया परा, ५. इच्छा, इच्छापरा, ६. सृष्टि, सृष्टि 
परा, ७. स्थिति, स्थिति परा, ८- निरोध, निरोध परा, ९. मुक्ति, मुक्ति 
परा, १०. ज्ञान, ज्ञान परा, १ १. सत्‌, सति परा, १२. असत्‌, असति 
परा, १ ३. सदसत्‌, सदसति परा, १ ४. क्रिया, क्रिया परा, १७. आत्मा; 
आत्मपरा, १६. इंद्रियाश्रय, इद्वियाश्रय परा, १७. गोचर, 
गोचर परा, १८. लोक मुख्य, ठोक मुख्य परा, १९. वेदवत्‌, वेद- 
त्रतिपरा, २०. संवित्‌, सँविति परा, २१ कुण्डलिनी, कुण्डलिनी परा, 
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२२. सोषुम्णीं, सोपुम्णी परा, २३. प्राण सूत्र, प्राण सूत्र परा, २४. 
स्यन्द, स्यन्द परा, २०. मातृका, मातृका परा, २६. स्वरोडूव, 
स्वरोडूूव परा, २७. वणेज, वणिज परा, २८. वगेज, ANAT परा, 
२९. शब्दज, TEA परा, ३०. बणेज्ञात, वणज्ञता परा, ३ १. संयो- 
गज, सेयोगज परा, ३२. मंत्र विग्रह, मंत्र विग्रह परा । 


पाचों तत्वों का संबध मूलाधार से विशुद्ध चक्र तक क्रमशः 

५ चक्रों से हें ओन मन का सम्बन्ध भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र से, 
इसलिये इन किरणों का भी सम्बन्ध छ;औं चक्रों से है । छः चक्रों 
से वषे की छः ऋतुओं की समानता की जाती है। अर्थात बसन्त 
की मूळाधार से समानता हे । क्योंकि इस ऋतु में पृथ्वी का बध 
होकर पुप्प खिलते हैं ओर सुगन्ध का विकास होता है, ग्रीप्म ऋतु 
की स्वाधीष्ठान चक्र से समानता की जाती है, इस ऋतु में जल का 
बध होकर सब जल सूखने लगता है । वर्षा की मणिपूर से समानता 
है, क्योंकि इस ऋतु में अझ्नि का बेध होकर विद्युत और पजेन्य 
का faye होता है। शरद ऋतु की अनाहत चक्र से समानता 
की जाती है क्योकि इसमें वायु का वेध होकर बातावरण शान्त 
निमेल हो जाता है । हेमन्त ऋतु की विशुद्ध चक्र से समानता है, 
क्योंकि इस ऋतु में आकाश के वेध सूचक शीत की प्रधानता 
होती है, और शिशिर ऋतु की आज्ञा चक्र से समानता.. की जाती 
हे क्योंकि इसमें चित्त की प्रसन्नता बढती है । इस प्रकार उक्त ३६० 
किरणों को वर्ष की ३६० तिथियों से समानता यह बात सिद्ध 
करती है कि पिंड का संव॒त्सर पुरुष आधार है । कृष्ण ओर शुक्ल 
पक्षों को मी शक्ति शिवा समझना चाहिये । कृष्णपक्ष में चन्द्रमा 
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की अन्वय ओर शुक पक्ष मे उन्नय भूमिका समझनी चाहिये | इसी 
प्रकार उत्तरायण ओर दक्षिणायन को सूये ( प्राण ) की उन्नेय आर 
अन्वय भूमिकार्थ समझनी चाहिय । 


अगले तीन कों में वाकू सिद्धि का वणेन है । १५ वें 
छाक में सात्विक, १६ वे ७ व्‌ 
वाक सिद्धि टोक मे सालिक, १६ वें राजसिक ओर १७वें 
मिश्रित भावां युक्त कविता शक्ति के विकास 


का वणेन है । 


[ १५] 


शरञ्ञ्योतस्नाशुभ्रां शशियुतजटाजूटमकुटां 
वरत्रासत्राणस्फरिकघुटि (ण) कापुस्तककराम्‌ । 

सकृन्न त्वां नखा कथमपि सतां सन्निदघत 
मधुक्षीरद्राक्ञा मधुरि मधुरीणा भणितयः ti 


अरथृः-- शरत्‌ पूर्णिमा की चांदनी के सदृश शुश्रवर्णा, 
द्वितीया के चन्द्रमा युक्त जटाजूट रूपी मकुट धारण किये हुए, 
दो हाथों से भक्तों को त्रास से त्राणाथ अमयद और वरद अभिं- 
नय किये हुए और दो हाथों में स्फटिक मणियों की माळा और 
पुस्तक धारण किये इए, तुझको एक बार भी नमन न करनेवाला 
मनुष्य किस प्रकार सत्कवियों की सी मधु, दूध ओर द्राक्षा की 
मधुरता से युक्त मधुर कविता कर सकता है, अथांत्‌ नहीं 
कर सकता | 


गद्य n 
१२६ सौंदयं लहरी 
सं० टि० यह ओर अगले दो ळक मिल कर सारस्वत प्रयोग 
कहलाते हैं । अच्युतानन्द के अनुसार यहां वाग्मव रूप क्रिया शक्ति 
का ध्यान है, अर्थात वाग्मव कूट की देवी क्रिया शाक्त का ध्यान 
बताया गया है। 


यहां कुण्डलिनी शक्ति के जागृत होने पर सास्वत सिद्धि हो 
की ओर संकेत है। कद्दा है । 


सर्वे वाक्यात्मका मंत्रा वेद शार्राणि कुत्स्नशः | 

पुराणानि च काव्यानि भाषाञ्च विविधा अपि १ ३,७ 

सप्तस्वराश्च गाथाश्च सवे नाद समुद्भवाः 

एषा सरस्वती देवी सवेभूतगुहाश्रया 0 ३, ८ 

य gat देखरी शक्तिं योगी स्वात्मनि पद्यत । 

स वाक 'संद्धिमाझोति सरस्वत्याः प्रसादतः ॥ 
३,१०(यो, शिखा.) 


अथः-- सब वाक्यातमक मंत्र बेद शास्तन, पुराण और काव्य, 
विविध भाषायें, सातों स्वर ओर गाथाये सब नाद से उत्पन्न होती 
ह । यह नाद रूपा सरस्वती देवी सब प्राणियों की बुद्धिरुपी गुहा में 
रहती है । जो योगी इस वैखरी शक्ति को अपने भीतर देखता है उसे 
सरस्वती के प्रसाद से वाक्‌ सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है । 


कुण्डलिनी शक्ति जागकर चार रूपों म प्रकट होती है, उन 
रूपों के नाम ये हैं, क्रियावती, कळावती, वर्णमयी और बेधमयी . 
शारीरिक कंपदि, हठ योग के आसन प्रणायाम मुद्रादि, नृत्यादि 
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क्रियाओं में क्रियावती का रूप हे । ३६ तत्वों के व्यतिरेक ओर 
शुद्धि की क्रियाओं में कडावती का रूप है | वर्णात्मिका मंत्रमयी 
है ओर षटू चक्र वेध वेधमयी करती है | वर्णमयी सरस्वती का रूप 
है जो समस्त शब्दमय जगत्‌ को परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी 
इन चारों स्तरों पर धारण किये हुए है । 


aN 


चत्वारि बाकू परिमिता पदानितानि विदुक्लोह्मणाये मनाषिणः | 
गुहात्रीणि निहिता नंगयन्ति तुरीय वाचो मनुष्या बदन्ति 0 ऋक 


' अर्थात्‌ वाचा चार पाद वाळी होती हैं, उनको जो बुद्धिमान 
ब्राह्मण हैं वे ही जानते हैं, उनमें से तीन तो गुहा में निहित ( छुपी 
हुई ) हैं, बे अपने स्थानों से नीचे नहीं हिती, चोथी वैखरी को 
मनुष्य बोलते हैं । इस मंत्र के साथ एं बीज की उपासना की जाती 
हे । देखे सरस्वती रहस्योपनिषद । यह वाक्‌ बीज वाग्भव कूट 
का रूप है । इस BHA सारस्वत प्रयोग का ध्यान बताया 
गया है । अगले दो छोक भी सारस्वत प्रयोग से ही संबंध रखते हैं । 


[ १६] 
_ कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालातपरुचि 
भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव मत्रतीम्‌ | 


विरिञ्चिप्रेय्यास्तरुणतर शृङ्गार लदरी--- 
गभीराभिवाग्मििदघति सतां (at) रञ्जनमयी | 


१२८ साँद्य लहरो 


लाला पण णाल = ome अनिल cp किनल नमाण 


अर्थः - कवीन्द्रों के चित्त रूपी कमळ बन को खिलाने के 


cS es Ye 


fey उदय होते हुए सूर्य के सद्दा अरुणा रूपी आपका जो 
थोंडे महान पुरुष भजन करते हैं, वे ब्रह्मा की प्रिया 
(सरस्वती) के तरुणतर श्वंगार छहरी से निकळी गंभीर कविताओं 
द्वारा सत्पुरुषों का मनोरंजन किया करते हैं । 


Go टि० यहां कामकूट की देवी इच्छा शक्ति 'का ध्यान 
बताया गया हैं | 


व्याख्या-- १५ वे छोक में ' शरदज्योत्सना, ” ' शशि युत 
जटाजूट मकुटां, ? पद, वरद और अभयद अभिनय, माला ओर पुस्तक 
सहित ध्यान भगवती के सात्विक रूप का ध्यान है ओर ' मधुक्षीर 
मधुरि मधुरीणा युक्त भणितयः ? से भी सात्विक कविता की ओर 
संकेत हे । परन्तु इस झोक में ' अरुणा ? “प्रेयस्यास्तरुणतर sm 
लहरी' इत्यादि पदों में भगवती के रजोगुण स्वरूप का ध्यान है 
ओर sme रस परिपृण कविता की ओर संकेत है । ऐसी कविता 
का उपयोग भी मनोरंजन मात्र ही होता है; उनसे किसी प्रकार 
आध्यात्मिकता की उपलब्धि नहीं हो सकती | 


: बाला तप रुचि? में “बाला ? पद सष्ट रूप से बाला मंत्र की 
ओर ध्यान दिलाता है, जिसकी उपासना रूपी तप से चित्त रूपी 
कमल बन का विकसित होना भी प्रध्वनित होता हे | क्योंकि बाळा 
तप का अथे “ बाला एव आतपः ? अर्थात्‌ सूयै सदृश बाला भगवती 
इत्यादि अथे किया जा सकता हे । इस प्रकार अर्थ करने से शलोक 
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pam re mes 


का भाव यह होगा कि कवीऱ्द्रों के चित्त रूपी कमळ बन को 
® x लि * x“ ७ 
विकसित करने के लिये अरुणा देवी बाळा भगवती सूये सहश है ६ 


[१७] 


सावित्रिभित्राचां शशिमणिशिलामङ्करुचिभि-- 
वेशिन्याद्यामिस्त्वाँ सह जननि संचिन्तयति यः | 

सकता काव्यानां भवति महतां भङ्गि सुभगे ( रुचिभि} 
TAMA बदन कमला मोद मधुरैः ॥ 


वशिन्याद्याभिः = सवै रोगहर अष्टार चक्र की आठ वाग्देवळ 
वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमला, अरुणा, जयनी, सर्वेश्ररी ओर 
कौलिनी | aft = व्यंग | 


NO 


अथेः-- वशिनौ आदि सावित्रिया साहित, जो चन्द्रकान्दं 
माणं की शिळा की घडी हुई मूर्तियों की शोभा वाली हैं, हे 
जननी ! जो मनुष्य तेरा व्यान करता है, वह उच्च कोटि के 
काव्या की रचना करने लगता है | उसकी सुन्दर कवित 
वाग्देवी के मुख कमळ के आमोद पूर्ण माधुर्य से युक्त होती है | 


qo टि० यहां आठ वशिनी आदि वाग्देवियों साहित भगवकी; 
के ध्यान का उपदेंशः है और वाग्देवियों की शोभा चन्द्रकान्त मणिक 
की शोभा जैसी बताई गई है | 


यह शक्ति कूट की देवी ज्ञान शक्ति का ध्यान है । 


Bee re 

जैसे चन्द्रमा की ज्योत्स्ना से चन्द्रकान्त मणि द्रवीभूत होती है, 
वैसे ही पन्द्रह छोकोक्त शरद-ज्योत्स्ना-शुआ भगवती के ध्यान से 
आठौँ वाग्देवियाँ द्रवीभूत होने छगती हैं। ओर उनके मन्त्र स्वरूप 
अक चट त पय श बगेबाली सम्पूण मातृका शक्तियां चन्द्रकान्त 
मणियों क नांई, जो समस्त Fatt त्राणी की वर्णाम आधार हैं 
द्रवीभूत होकर उस कवि में वर्णपढमंत्रविग्रहा नबरसयुक्त वैखरी 
शक्ति का विकास करने लगती हैं । 


यह कोक सात्विक ओर राजसिक दोनो मार्वो को एक स्थानीय 
कर देता है । ' महता काब्यानाम्‌ * पद से ऋषि प्रणीत शास्त्रा का 
अभिप्राय हे | 


मधुमती भूमिका की fate | 
(१८) 


तनुच्छायाभिस्ते तरुण तरणि श्रीध(स)रणिभि 
दिवं सवीसुीमरुणिमनिमग्नां स्मरति यः | 
भवन्त्यस्य त्रस्यद्दनहरिणश्ञालीन नयनाः 
सहोवेश्या वश्याः कतिकतिन गीवीणगणिकाः ॥ 


कठिन झव्द:--तराणि=सूर्यः सराणिसंकिरणँ; गीर्वाण गाणिका= 
अप्सराएं, दिवं-आकाश; उर्वीस्प्रथिवी, छाया=कान्ति | 

अथैः--तरुण सूर्य की श्री अर्थात्‌ कान्ति को धारण 
करने वाळी तेरे शरीर की छाया (कान्ति) से आकाश और 


सौंदर्य लहरी १३१ 


` सारी पृथिवी को अपनी अरुणिमा (ere रंग ) में निमझ करती 
हुई तेरा जो स्मरण करता है, उसके वश में, घबराई हुई 
बन की इरिणियों जैसे चचल नयना वाळी saat साहित कितनी 
स्वर्ग की अप्सरार्य वश में हो जाती हैं । 


qo टि०:--यहां ज्ञानी की दिव्य दृष्टि का जो सब जगत्‌ को 
ब्रह्ममय देखने लगती है, वर्णन हे । यह मधुमती भूमिका कहलाती है, 
जिसमें देवाङमनाएं साधक को पथभ्रष्ट करने का यत्न करती हैं । 


अप्सराओं से दिव्यशक्तियों का मी अभिप्राय हे । उपरोक्त 
ध्यान करने वाले योगिर्यो को दिव्यशक्तियों का साक्षात्‌ होता हैं, 
जिनका वर्णन योगदरीन के विभूतिपाद के ५१ वें सूत्र में मिलता है, 
उनको वहां स्थानीय देवता कहा गया है । यह अनुभव थोगियों को 
ऋतेभरा प्रज्ञा के उदय होने पर मधुमती भूमिका में होता हें । यह 
शुद्धसत्वगुण प्रधान भूमिका है | इसमें शक्ति का प्रकाश सवेत्र दृष्टि- 
गोचर होने लगता दै | अर्थात्‌ ऐसे योगियों को भूमि ओर आकाश 
सवेत्र भगवती की अरुण कान्ति की छाया से बसा हुआ दिखने 
लगता है | उक्त सूत्र पर व्यासजी अपने भाष्य में लिखते हैं कि उन 
स्थानीय देवताओं के प्रझोभनों से योगी को सतर्क रहना चाहिये, 
ओर संग दोप से वचने के लिये उसको इस प्रकार सोचना चाहिये 
कि-घोर संसार के अगार मं जळते हुए और जन्म मरण के अन्धकार 
में पडे हुवे मेंने इस क्लेश तिमिर-को दूर करने वाळे योग प्रदीप 
का प्रकाश वडी कठिनता से प्राप्त किया हे। तृप्णा की कारणभूत. 
विषयभोगों की आँधी इस योगरूपी दीपक को न कभी बुझा दे. 


` १३२ सलोंदय लहरी 


'काम बीज का भ्यान! 
(९९) 
मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो 
हराधे ध्यायेद्यो हरमहिषि ते मन्मथकलाम्‌ | 
स सद्यः संक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु 
त्रिलोकी मप्याशु अमप्रति रवीन्दुस्तनयुगाम्‌ ॥ 


कठिन शब्द:--मन्मथ कलास्क्ली अथवा ई | 


अथः--मुख को बिन्दु बना कर दोनों. स्तनों को उसके 
नीचे दो और बिन्दु बनाना चाहिये उसके नीचे हर के अधे- 
माग का ध्यान करना चाहिये। हे हर महिषी | इस प्रकार 
जो तेरी काम कळा का ध्यान करता है, वह तुरन्त Prat के 
चित्त में क्षोभ ले आता है यह अति छोटी बात है, ( उसका 
सामर्थ्य तो इतना अधिक होता है कि) अपितु वह सूर्य और 
न्द्र रूपी दो स्तन वाली त्रिलोकी को भ्रमा सकता है | 


Go 2० :--हरमहिशी पद से आदि शक्ति ग्रहण करना चाहिये | 
“हरतीति हर! | मन्मथकला, कामकला | कामकला से हमने त्रिपुरोपनिषदू 
की श्रुति११ के प्रकाश में काम बीज लिया है । परन्तु ई को काम कला 
कहते हैं | ई में भी तीन विन्दु माने जा सकते हें । ईकार का नीचे 
क भाग हकार का आधा भाग समझा जा सकता हे । इस लिये 
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ee 


नीचे व्याख्या में क्लीं के स्थान पर ई भी पढा जा सकता है। विन्दु 
तीन हैं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र | उनमें एक मुख है और दो स्तन । 


इस छोक में काम कला का ध्यान बताया गया है । जो क्टीमिं 
ककार के बिन्दु रूपी मुख के नीचे छकार के दो बिन्दुओं को दोनों 
स्तनों से उपमित कर के ईकार रूपी हराधींगिनी के योग से बनती 
है । इस मंत्र के प्रयोग का फल, इह लोक की feat का वश करना 
तो कया तीनों लोक वद्य में किये जा सकते हैं । त्रिकोकी भी एक 
विराट त्लीवत्‌ ही है, जिसके सूये और चन्द्रमा दो स्तन सह हैं । 
परिशिष्ट ने. २ में त्रिपुरोपनिषद की श्रुति ११ भी देख । इस 
उपमा से खरी मात्र में साधक का पूज्य मातृभाव जागृत किया 
गया है । क्योंकि सूर्य प्राण रूपी ओर चन्द्रमा अमृत रूपी दुग्धपान 
कराकर विश्व का पालन करते हैं । कहा भी है । 


विद्याः समस्तास्तवदेविभेदाः स्त्रियाः समस्ताः सकला जगत्सु \ 


यद्यपि योगी के रूप ळावण्य और तेजस्वी रूप को देखकर 
कामिनियों के चित्त में क्षोभ उत्पन्न होना स्वाभाविक है, अपितु 
योगी की इतनी महानता है कि त्रिलोकी मी उस पर अपना सवेस्व 
निछावर करने को तय्यार रहती हे । क्या उसके हृदय में सामान्य 
रमणियां काम का उद्वेग छा सकती हैं ? वह प्रकृति देवी के विराट 
देह के सूर्य चन्द्ररूपी स्तनों के दूध को पीकर दोनों का योग करता 
हे । स्तन पान करने वाला शिश्रु कितना सुन्दर होता है, जिसके 
रूप लावण्य पर सब ही मोहित होकर उसका कितने स्नेह से छालन- 
पालन किया करो हैं, परन्तु क्ष्या उस शिशु में भी कभी युवतियों 
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को देखने से कान की भावना का उद्य होना संभव है । प्रकृति 
देवी के सूर्य चन्द्र रूपी स्तनों के दूध से पुष्ट होने वाला योगी 
फिर इन सामान्य feat की मायामयी मोहिनी से कैसे प्रभावित 
हो सकता है ? वह प्रकृति जननी का बालक तो दिव्यामृत पीकर 
जडोन्मत्त बालवत्‌ क्रीडा करता हे । कामी पुरुष के चित्त में aft के 
मुख और कुच युग पर दृष्टि पडने से विकार उत्पन्न होता है, परन्तु 
जो पुरुष उनको देखकर af के खूप में कामकला की 
भावना कर के, उसमें उपास्य बुद्धि उत्पन्न कर छेते हैं, उनके वश 
में त्रिलोकी हो जाती है । अर्थात्‌ वे काम को जीतकर मन्मथारि 
हो जाते हैं। 


सूर्य जगत्‌ का प्राण है और चन्द्रमा जगत्‌ का मन । श्रुतियां 
कहती हैं । 

प्राण: प्रजाना मुदत्येषः सूर्या ओर 'चन्द्रमा मनसो जातः? । 
दोनों का संबंध सूये ओर चन्द्र मण्डलो से हैं। अनाहत चक्र 
के १२ पत्र १२ आदित्या से ओर विशुद्ध. चक्र. के १६।पत्र 
चन्द्रमा की १६ werent से उपमित किये जाते हैं । इसी प्रकार 
मणिपूर के १० पत्र अभि की १० कलाओं से उपमित किये जाते 
हैं। इंडा को चन्द्र नाडी, पिंगला को सूर्य नाडी कहते हैं. ओर सुषुम्ना 
में तीनों का समावेश | हृदय प्राण का स्थान हे और आज्ञा 
चक्र मन रूपी चन्द्रमा का । जो योगी सूये को. उन्मुख कर के 
सोमामृत का पान . करते हैं ओर दिव्यानन्द का आस्वाद हेते हैं, 
उनको कामाप्मि का संताप नहीं संतप्त करता । ज्ञानी, भक्त, योगी 
अथवा. समयाचार के उपासक किसी को भी. काम प्रयोग इष्ट नहीं 
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होता | इसलिये इन कोको को एक ज्ञानी अथवा योगी के हृदय 
में वेराग्य उत्पन्न करने के निमित्त ही लिखा जाना समझना चाहिये। 
परमहंस परित्राजकाचाये श्री शकर भगवत्पाद की लेखिनी से 
निकले हुए छोकों का अभिप्राय किसी सांसारिक काम वासना 
से संतक्त मनुष्य की खी रोऴपता की सहायताथे काम प्रयोगों के 
लिये लिखा जाना सवेंथा असंभव है | ओर उनमें काम सिद्धि के 
तुच्छ प्रयोगों का विनियोग देखना अथवा करना भगवत्पाद की 
महानता पर करूंक लगागा मात्र है | 


शक्तिपात करने की सिद्धि 


[ २०] 
किरन्तीमङ्गेभ्यः किरणनिङुरुम्बामृतरसं 
हृदित्वामाघत्ते हिमकरशिलामूतिमिव यः । 
स सर्पाणांद्प शमयति शकुन्ताधिप इव 
जजरप्लुष्टान्‌ इष्ट्या सुखयति सुधाधारसिरया ॥ 


कठिन शब्दः-- किरन्तीजकिरणं फैलाती हुईं ( radiating ) 
निकुरम्ब=समूह, हिमकर-्चन्द्र, शकुन्ताधिप-गरुड, सिरा--नाडी | 
सुघाधार सिरा=अमृत नाडी, जिससे अमृत का खाव होता 2 | 


अथेः-- जो मनुष्य अंगों से अमृत रस रूपी किरणों के 
संमू का निकास करती हुई तुझ को हृदय में धारण करता है, 
और तेरा चन्द्रकान्त शिळा की मूतीवत हृदय में ध्यान करता हैं 
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वह गरुड के सदृश सर्पो के दर्प का दामन कर देता हैं और 


अपनी सुधा की वर्षा करने वाढी (आज्ञा चक्रस्थ ) नाडी के. 
द्वारा दृष्टि मात्र से ज्वर संतप्त मनुष्यों को सुख पहुंचाता हूँ | 


हिमकर शिला, हिम बनाने वाले चन्द्रमा की चांदनी से 
द्रबीमृत होने वाळी चन्द्रकान्त मणि जैसे चन्द्रमा की किरणों से 
पिघलने लगती है, वैसे ही चन्द्रमण्डल के आज्ञा चक्रस्थ अधोमुख 
चन्द्र बिंब से भगवती की मूर्ति भी हृदय में धारण किये जाने पर 
अग प्रत्यंग से अमृत रस की किरणे निकालन लगती हैं। वह 
योगी सर्पा के दर्प को भी शान्त कर सकता है, जैसे गरुड को 
देखकर सपे भयभीत होकर चुप हो जाता हे । जिस मनुष्य को 
कुण्डलिनी रूपी नागन ने इस रखा है ओर अपनी कुंकुम सदश दिव्य 
अरुण मूर्ति के लिये उसके हृदय को निवास स्थान बना रखा है, 
उस योगी पर सामान्य सपाँ के विष का प्रभाव नहीं हो सकता | 
मानो कुण्डलिनी देवी की चन्द्रकान्त मणि तुल्य मूर्ति चन्द्रमा की 
सोम प्रभा पडने पर अमृत का साव करने लगती है ओर हलाहल 
को मी शान्त करने का सामथ्ये रखती हे । इतना ही नहीं, उस 
योगी की शांभवी मुद्रा में स्थिरीभूता दृष्टि, अवलोकन मात्र से 
आज्ञा चक्र की नाडी द्वारा कुण्डलिनी के उगले हुए गरलामृत को 
सींचकर मनुष्यों का ज्वर शांत कर देती है । यहां ज्वर से साधारण 
ज्वरो का भाव मात्र ही नहीं Bar चाहिये, यह संसार संताप भी 
एक व्यापी ज्वर है, जिसके त्रिताप से मी वह योगी शक्तिपात्‌ 
दीक्षा द्वारा मुक्त कर देता हे, यह प्रसिद्ध ही है। क्योंकि 


साद्य लहरी १३७ 
[२१ | 
* 


तडिहेखातन्वी तपनशश्विश्वानरमयीं 

निपण्णां यण्णामप्युपर कमलानां तव कलाम । 
महापत्माठव्यां सुदितमलमायेन मनसा 

महान्तः पश्यन्तो दथति परमाल्हादलहरीस 
१ पाठान्तर= परमानन्दलहरीसू 


कठिन शब्द:--- अट्वी=वन, महापद्माटब्यांन्सहखार में । 


अर्थः -- महापुरुष तेरी, विद्युत्‌ रेखा जैसी पतली, सूय 
चन्द्र और आग्ने की त्रिमयी कळा को, छः कमलां के भी ऊपर 
कमलों के महाबन में, मलमाया से बिशुद्ध मन द्वारा देख २ 
कर परम आनन्द की sat को धारण किया करते हैं । 


qo टि० इस शोक में अभ्यन्तर आज्ञा चक्र के ऊपर मूर्धांगत 
ज्योति दर्शन का स्वरूप दिखाया गयः है । इससे पूर्व जो ध्यान बताये 
गये हैं, चे सब नीचे के स्तर के ध्यान हैं। कला से चित्स्वरूपा शक्ति 
का अभिप्रय है । महा प्माटवी से सहस्रार का अभिप्राय है । 


घटू चक्र का वेध कर के कुण्डलिनी शक्ति जब सहल्नार में 
saat हे, तब उसकी करा बिजली के सहश चमकती हुई रेखा के 
सहश दृष्टिगोचर हुआ कस्ती हे । वह सोम सूये ओर अझ्नि तीनों 
के तेज से युक्त होती है । उसके दशन बे ही महापुरुष योगी कर 
सकते हैं जिनके मब मळ माया से बिशुद्ध हो चुके हैं, जिसका 
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दहन परम आल्हादकारी होता है । त्रह्मविद्योपनिषद्‌ में उक्त करा 
का वर्णन नीचे उद्‌धृत्‌ छोकों में किया गया है । 


सयैसण्डक मध्येऽ DRM: रोख मध्यगः | 
उकारश्चन्द्रसकाशर्तस्य मध्ये व्यवस्थितः ॥ ७ ७ 
TEREST विधूमो विद्यतोपमः । | 
तिस्रो मम्त्राप्तथोज्गया सोमसूर्याश्रिर्रखपण: ७ ८ 0 
शिखातु दीपसंकाशा AHA वतेते | 

टू था ~ KA A थता 
अघे मात्रा तथा ज्ञेया प्रणवस्थोपीर स्थिता 0९७ 
पद्मसूत्रनिभा सूक्ष्मा शिखा सा इड्यत परा 0 


अंथेः- ' He के मध्य भाग में, ( ध्वनि के सहश ) प्रणव 
की प्रथम मात्रा अकार सूर्य मण्डल के मध्य है, उकार दूसरी मात्रा 
चन्द्रमा के सहश उसके मध्य में स्थित हे, तीसरी मात्रा मकार 
अप सदृश जिसमें gett न हो, विद्युत्‌ वत्‌ चमकती हुई उसके 
मध्य में हे । इस प्रकार तीनों मात्राओं को सोमसूयेभिमयी जानना 
चाहिये । उसके ऊपर दीप शिखा के सहर छो है, उसको प्रणव के 
ऊपर आधी मात्रा समझना चाहिये । वह कमल सूत्र जेसी सूक्ष्म 
शिखा योगियों को दृष्टिगोचर होती है ? उक्त पणव कळा जो 
शक्ति की ही कला है, सहखार में दिखती हैं। शुद्ध अन्तःकरण 
वाले योगी ही उसे देख सकते हैं, ओर उसका दशन परम आल्हाद 
का देने वाळा होता है | इसके दशन के पश्चात्‌ ज्ञान की भूमिका 
का उदय होता है । सिद्धियों की भूमिका भौ नीचे ही रह जाती 
है, क्योंकि प्रत्येक चक्र की सिद्धियां भिन्न २ हैं । 


“pbrneralating pa 
पकड corricas Gon tom Qf aymseihetin 


कही 070 

Middl तफ हाने ge Pape nang af 
CITIES 

dafertur बाललना si nfo of 
aya नी रर मट 

Recurrent nerve: 


Broncheeal pale rive 


Curdiae ple run 


Baophageal is rus 


Coronary pl: runes 


Borrowed from Gray’s Anatomy 
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न जी 


चक्रों ओर सहस्रार का सविस्तार वर्णन 


स्थूळ देह सप्त धातुओं का बना हैं। जो अन्न जळ खाया 
पिया जाता है, वह जठराप्ि से पचकर रस वनाता है, रस से रुधिर, 
रुधिर से मांस, मांस से मेदा, मेढा से स्नायु, स्नायु से अस्थि, 
अस्थि से मज्जा, और मज्जा से शुक्र । रुधिर, मांस, मेदा ( चर्बी, ) 
स्नायु, अस्थि, मज्जा, ओर शुक्र ( वीये ) सप्त धातु कहलाती हैं। 
रक्त को अंग प्रत्यंग में पहुंचाने के लिये रक्त वाहिनी (arteries) 
नलिकाओं सहश नाडियां हैं, जब वह रक्त दूपित होकर नीला हो 
जाता है तब उसको स्वच्छ करने के लिये हृदय में खचकर फुफुसों 
में पहुंचाया जाता है, वहां श्वास द्वारा वह फिर स्वच्छ हो जाने 
पर हृदय में संच लिया जाता है ओर रक्त वाहिनी नाडियाँ में भेज 
दिया जाता है । हृदय पंप का काये करता रहता है, जिसका एक 
ओर फुफुसो से संबंध हे दूसरी ओर रक्त को लाने ओर ले जाने 
वाळी नलिकाओं से । नीले रंग के दूषित रक्त को हृदय में 
खचने वाली नलिकार्ये पित्त नाडियां (veins) कहलाती हैं। 
इसी प्रकार मेदस्‌ (चर्बी) बनाने बाले द्रव्य की भी नलिकायें 
होती हैं जिनको कफ वाहिनी (Lymphs) नाडियां कहते हैं । 
मेदा से स्नायु की उत्पत्ति बताई जाती है । ये स्नायु वात, अर्थात्‌ 
पाण वाहिनी नाडियां (nerves) कहलाती हैं। मज्जा अस्थिया 
की नलिकाओं में होती है ओर शुक्र, शुक्राशय में अण्डकोर्षो 
द्वारा बनता है । यहां हम स्नायुओं को ही नाडी नाम से संबोधित 
करते हैं। ये नाडियां सुषुम्ना नाडी के द्वारा आनख शिख देह का 
मस्तिप्क से संबंध जोडती हैं। इनकी सख्या ७२ हजार कही 
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जाती हैं । सुपुम्ना नाडी मेरु दण्ड के भीतर, सुरक्षित है । जिसकी 
आकृति ०० के सहश मिलती हुई सी समझनी चाहिये । किसी 
घढाथ के ऐसे पूर्जा को एक दूसरे पर रखकर ओर दोनों ओर के 
बडे छिद्रों भें दोनों ओर बारीक तारों के गुच्छों को पिरोकर सक 
gut को ग्रथित कर लिया जाय तो वह सर्पाकार सुधुम्ना का ढांचासा 
दिखने कगेपा । सुषुम्ना में तारों के स्थान पर वे स्नायुं जो 
मस्तिष्क को देह में फैले हुए समस्त नाडी जाळ से संबंधित करते 
हे । ओर बीच के छिद्र से बनी नलिका में एक द्रव्य पदाथे 
भरा रहता है जिसको चन्द्र मण्डल से निकलने वारा अभृत कहते 
हैं, इसे सुषुम्ना wal पान कर के पृष्ट होती हे । अंग्रेजी में इसे 
{cerebro spinal fluid) अर्थात्‌ मास्तिष्क सोष्मन द्रव्य 
कहते हैं । सुघुम्ना के अन्दर गुदा, उपस्थ, नाभि, वक्षस्‌, ग्रीवा के 
५ प्रदेशों से संबधित्‌ ७ चक्र हैं, जिनको विभिन्न अगो की नाडियों 
से सुपुन्ना का संबंध होता है । GET के दोनों तरफ के स्नायु 
मध्य प्रदेश में एक बिन्दु पर मिलकर दक्षिण भाग से वाम ओर 
और वाम भाग से दक्षिण ओर होकर wea में चढ. जाते हैं, इस 
अमध्य स्थान को आज्ञा चक्र कहते हे । ग्रीवा प्रदेश के चक्र को 
विशुद्ध, वक्षस्‌ के चक्र को अनाहत, नाभि प्रदेश के चक्र को 
मणिपूर, उपस्थ देश के चक्र को स्वाधिष्ठान ओर गुदा प्रदेश के 
चक्र को मूलाधार कहते हैं | भ्रमध्य से ऊपर कपार सपुट में सुपुम्ना 
का उद्ध्वे भाग चार रूपों में परिणत हो जाता है। सब से नीचे का 
अमध्यस्थ अधोभाग (modula Oblangata) कहलाता हैं, 
उसके ऊपर छोटा मस्तिप्क (cerebellum or hind brain) 
कहलाता हे , इसको कपाल केद कहते हैं, यहां पर पांचों ज्ञानेद्रियों 


सादये लहरी १७१ 


ओर स्वप्न की नाडियों का स्थान है, इसी को मनश्चक्र भी कहते 
हैं । इसके ऊपर एक आति सूक्ष्म नलिका है जो ager के मध्यवर्ती 
बिल का वह भाग हे जो छोटे दिमाग अर्थात्‌ कपाल कंद को 
सहस्रार ( cerebrum ) के मध्यवर्ती ब्रह्मरंभ ( Third Vent- 
rieal) से जोडता है। इस भाग के नीचे कपाल कंद के 
सामने भी एक त्रिकोणाकृति कपाळ रं (Fourth ventrical) 
है। (Third Ventrical ) ब्रह्म रंध भी त्रिकोणा कृति ही है जो 
पीछे से सामने की ओर Her हुआ है । FAT पर एक पुसा 
बना हुआ हे, जिस पर सुषुन्ना पथ से आने वाले स्नायु समूह स्पश 
कर के फिर सारे मस्तिष्क (cerebrum) के विभिन्न केन्द्रों को फेक 
जाते हैं । इसलिये इस स्नायु समूह के प्रसार का सहस्रार कहते है । 


गुदा के पीछे एक मांस पेशी है, जिसे कंद कहते हैं । वह 
९ dye छंबी ओर ४ अंगुल मोटी कही जाती है । इसके मध्य- 
वर्ती नाभिवत्‌ केन्द्र पर कुण्डलिनी के सोने का स्थान है। उत 
स्थान को विषु चक्र भी कहते हैं, क्योंकि यहां शक्ति निष्क्रिय 
तुप्तवत्‌ रहती है, अथवा वह ईडा ओर पिंगछा का एक स्थानीय 
उटूभ स्थान होने के कारण, वहां चन्द्रमा ओर सूरये दोनों का अभाव 
सा रहता है अर्थात्‌ दिन रात्रि एक समान गति रहित रहते हैं । विषु 
दिन रात्रि के एक समान होने के समय को कहते हैं | कुण्डलिनी 
को नाभि में धारण करने वाली मांस पेशी का कंद अधः BEAM 
कहलाता है । क्योकि योगियों के समष्टि प्राण देह की सब नाडियों 
से खिंचकर पहिले यहां एकत्रित होते हैं ओर फिर सुपुम्ना में प्रवेश 


Fy 


करते हुँ । 
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ra, 


ग्रीवा के ऊपर तालु का अन्तिम भाग नीचे की ओर लटका 
करता हे, उसे लुंबिका ( काग ) कहते हैं | वह भी एक चक्र माना 
जाता है । तेत्तिरीयोपनिपदू के छटे अनुवाक में इसको इन्द्रयोनि 
नाम द्विया गया है, जिसका शीषेकपार से संबंध हे । और नीचे 
उसका हृदयाकाश से भी संबैध हे । इस प्रकार अहंवृत्ति को हृदया- 
काश से ब्रह्म रंध में ले जाने का लंबिका द्वारा सुषुन्ना से बाहर भी 
एक मागे है, जिसका कपाल कंद से सीधा संबंध है, अर्थात्‌ वह 
हृदय के अष्टदल पद्म का सीधा मनश्चक्र से संबंध जोडता है । 
इसीरिये हृदय के इस चक्र को सुपुज्ञागत षटू चक्रों से पथक चक्र 
माना जाता है । 


उपर कहा जा चुका हे कि कपाळ कंद से पांचों ज्ञानेन्द्रियों 
ओर उनके गोलको से संबंध रखने वाली नाडियों का निकास है । 
उनमे से एक नाडी ग्रीवा से नीचे उतरकर वक्षस्‌, उदर, करि भाग 
में गुदा तक नीचे उतरती है, उसे अंग्रेजी मै Vagus nerve 
कहते हैं, योग के आचायोँ ने उस के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न 
नाम दिये हैं, जैसे कूम, विश्वोदरी, कुहू इत्यादि । इस नाडी की 
वाम शाखा निरथेक सी है, परन्तु दक्षिण शाखा के तीन विमांग हैं, 
अर्थात्‌ वक्ष, उद्र ओर कटि देश के भाग । वक्ष के भाग में प्राण, 
उद्र के भाग में समान और नीचे के भाग में अपान के स्थान हैं । 
इस नाडी का संबंध ईडा ओर पिंगळा की मुख्य नाड्या 
(sympathetic columns ) से भी है, ओर उनका सबंध 
सुपु्ञा के चर्को से है । इसलिये यह प्राण समान अपान. की नाडी 
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स्वतंत्र है ओर मन के आधीन कार्ये नहीं करती । इसको स्वतत्र 
नाडीविभाग (autonomous system) कहते हैं | 


सुपुञ्ना के तीन परत होते हैं ऊपर के परत वाले भाग का 
वज्रा कहते हैं, उसके नीचे का परत चित्रा कहलाता है जिसके बीच 
में एक नलिका है । सुपुन्ञागत छः चक्र अथवा कमळ चित्रा में होते 
हैं ओर बीच वाली नलिका को पुप्प के बीच डाली नलिका सहद 
समझना चाहिये, उसे ही व्रह्म नाडी या विरजा कहते हे | 


इस कोक में जिन छः पो के ऊपर महापद्मावटी में भगवती 
की कला को स्थिति कही गई, बे चित्रास्थित छः चक्र अपवा पद्म 
हैं ' छओं चक्रों के छः अधिदेवता हैं । मूलाधार के ब्रह्मा, स्वाधि- 
छान के विष्णु, मणिपूर के रुद्र, अनाहत के ईश्वर, विशुद्ध के 
सदाशिव ओर आज्ञा के पर शिव | इनके ent अथवा दों की 
संख्या तत्वों की कळा के अनुसार हे। अग्निकी १०, सूर्य की 
१२, चन्द्रमा की १६, कलाएं क्रमशः मणिपूर अनाहत और 
विशुद्ध के दों के बरावर हैं। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र प्रत्येक की 
दस २ कलाये हैं, ईश्वर की चार और सदाशिव की १६ कलाय हैं | 
मूलाधार की ४, स्वाधिष्ठान की ६, ओर आज्ञा की दो शिराओं 
को भी करा कहें तो सव का योग पूरा १०० होता है। आज्ञा 
में परशिव निप्कर है, जिसकी शक्ति की ही ये सब कराए कही 
जा सकी हैं, अर्थात्‌ सहस्रार स्थित भगवती की कला के ये सब 
अवान्तर भेद हैं, अथवा बे निम्न स्तरों पर चमकने वाली प्रतिबिंब 
सरश कही जा सकती हें । कलाओं के नाम नीचे दिये जायेंगे । 
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ऊपर कट्टा जा चुका है कि अनाहत चक्रस्थ सूय उन्मुख होकर 

आज्ञा के ऊपर स्थित अधोमुख चन्द्रमा पर 
अपना प्रकाश डालता है तब दोनों के योग 
से चन्द्रमा में से अमृत सवने लगता है, जिसका प्रमाण Tee के 
अनुसार समझना चाह्दिये। अनाहत चक्र के १२ पत्रों पर १२ 
आदित्य हैं ओर विशुद्ध चक्र के १६ पत्रों पर चन्द्र की १६ कलायें। 


चन्द्र सूय 


चन्द्रमा का संबंध मन से है और सूर्य का संबंध प्राण . 
से। कहा है ' चन्द्रमा मनसो जातः? “आदित्यो वे प्राणः? 
: आत्मन एपः प्राणो जायते ? | चन्द्रमा ईश्वर के मन से उत्पन्न हुआ 
हे, ओर आदित्य स्वयं समष्टि ब्रह्माण्ड को जीवन प्रदान काने 
वाळा प्राण है । प्राण का उदय सीधा आत्मा से होता है। शरीर 
में मुख्यतः दो प्रकार की नाडियों के विभाग हैं । एक पकार की 
नाडियां बे हैं जो मेरु दण्ड के मध्य में स्थित सहस्रार से नीचे 
उतरने वाली gaa निकल कर सारे शरीर में फैलती हैं और 
सुषुञ्नागत sal चक्र, जिनके स्थान ग्रीवा, वक्षः स्थळ, कटि, मूत्र 
ओर अधो माग हैं, उनके निकास के केन्द्र हैं । इन नाडियों का 
मन ओर प्राण दोनों से संबंध है । और दूसरे प्रकार की वे नाडियां 
हैं जो आज्ञा चक्र के पास के मनश्वक्र (hind brain) सें निकर 
कर श्रोत्र, नेत्र, मुख, जिहा में फेल जाती हैं, ओर उनमें से ए 
कूम ( विश्वोदरी ) (Vagus nerve ) नीचे उतर कर शुदा तक 
फेली हुई है । इसका वाम भाग छोटा है और कुछ विशेष कारय 
नहीं करता, परन्तु दक्षिण भाग फेफडों, ओर हृदय में श्वास प्रश्वास 
का. काये, उद्र में पाचन और रस वितरण का काये और अधो माग 


पि धा 


SYMPATHETIC SYSTEM 


PARASYMPATHETIC SYSTEM 

Different connections of the symp 
thetic columns (Ida & Pingala) with spin 
cord on one side and differentlimbs « 


the other. 


३. Optical, 2- Other sensory nerves. 
3. Right Vagus nerve, 4. Coccygeal 
connections. 
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में मलविसजेन का काये करती है । पंच प्रार्णो की क्रियाये 
saat नाडी से संबध रखन वाली क्रियायेहे। जो मन के 
आधीन नहीं हैं और सोते जागते सदा अपना कार्ये किया 
करती हें । क्योंकि प्राथ कभी सोता नहीं, मन सोता जागता 
हे । इस दक्षिण वैगस नाडी का संबंध सुपुन्ना के दक्षिण पाश्च की 
` पिंगला से है, ईडा से नहीं है । इसलिये चन्द्रमा का संबंध ईडा से, 
सूये का संबध पिंगला से रहता है ओर ईडा को चन्द्र नाडी और 
पिंगला को सूये नाडी कहते हैं । 


aa की किरणों में प्रकाश, उप्णता ओर प्राण शक्ति अर्थात्‌ 
जीवन प्रद शक्ति की त्रिधा शक्ति होती है। उनमें उप्णता विष 
का कार्य करती है, परन्तु विष भी अल्प मात्रा में अमृत का कार्य 
करता है, इसलिये सूये की उप्णता एक परिमित ताप मान की अवधि 
में जीवन की रक्षा के लिये सहायक होती हे और उस अवधि के 
चाहर मारक सिद्ध हो जाती है । चन्द्रमा सूये की उष्णता को स्वयं पान 
कर ठेता हे और प्रकाश ओर प्राण शक्ति को अमृत के रूप में भूमि 
पर अपनी कलाओं द्वारा बरसाया कस्ता है । यह बाह्य क्रिया प्राण 
मात्र के शरीर यर ईडा ओर पिंगला नाडियों द्वारा प्रभाव डालती है । 


शुद्ध पक्ष में अमृत की वृद्धि होती है ओर इप्म पक्ष में कमी । 
साधारण प्राणियों में अमृत का संचय नहीं होने पाता, अधोमुख 
अनाहत चक्र अपनी. उप्णता से सब अमृत को सुखाता. रहता है । 
इसलिये उसको विष की वर्षा करने वाला माना गया हे। 
कुण्डलिनी के जागने पर उसके उद्ध्वे मुख होने पर उसकी क्रिया 
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चन्द्र मण्डर पर होने लागती है ओर चन्द्र मण्डल से प्रसबित अमृत 
सव नाडियों को सींचने लगता है। 


इस fara पर विशेष जानकारी के लिये लेखक की Divine 
Power नाम की अंग्रेजी पुस्तक देख | 


श्रीमद्‌ भागवत के प्रथम स्कन्द के १५ वे अध्याय में ४१, 
४२ शोक संपूर्ण योग मागे के अनुष्ठान का वडा सुन्दर वर्णन करते 
हें । जब धर्मराज युधिष्टिर ने भगवान के परम धाम चले जाने का 
समाचार जाना तो उन्होंने जिस क्रम से ब्रह्मात्मेक्य कर के 
उत्तरा खण्ड की ओर प्रस्थान किया था । उक्त छोक इस प्रकार हैं । 


वाचं जुहाव मनसि तत्प्राणे इतरे च तं | 
मुत्यावपान सत्सम तं पञ्चत्वेह्ाजोहवीत्‌ ॥ BY 
त्रित्वे हुत्वाथ पंचत्वे तञ्चेकत्वेऽजुहोन्मुनिः । 
सवेमात्मन्यजुहवी द्त्रह्मण्यात्मानमव्यय ॥ ३२ 


अथ)-- उस मुनि ( युधिष्टिर ) ने बाणि की मन में आहुति 
दी, और मन की प्राण में, प्राण की अपान में ओर उत्सग सहित 
अपान की मृत्यु में और मृत्यु की आहुति पञ्चत्व में दी, फिर 
पञ्चत्व की fra मं आहुति देकर, उस (त्रि) की एकल में 
आहुति दी, इस प्रकार सब की आत्मा में आहुति देकर आत्मा की 
आहुति अव्यय ब्रह्म में दी अर्थात मोन धारण कर के और मंन 
को संकल्प विकल्प रहित शुकाग्न कर के बाणि को मन में लीन कर 
लिया, फिर मन का प्राण से ओर प्राण का अपान से योग किया, 
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ओर तीनों को सुपुम्ना द्वार में प्रवेश कर के मृच्यु को जीत लिया, 
मानों मृत्यु को पटू चक्र वध द्वारा पांचों तत्वों के वेध में लीन कर 
दिया, फिर पांचों तत्वों को तीनों ब्रह्म, विष्णु और रुद्र ग्रंथियों के 
बेध द्वारा तीनों गुणों में लोन कर दिया ओर तीनों quit को उनके 
एक कारणमृत महत्‌ तत्व में छीन कर दिया, इस प्रकार सब को 
आत्मा में ओर आत्मा को परमात्मा अक्षर ब्रह्म में लीन कर दिया। 
तत्पश्चात्‌ ` अहं ब्रह्मास्मि? के ज्ञान मं निदिध्यासन द्वारा स्थिति 
रखते हुए सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति को । 


मणिपूर में असि की दस कलाएं सारे शरीर के व्यापार को 
भाटक त किये हुए हैं। अशि का स्थान योनि 
हे आर चक्का स्थान मे बताया जा चुका है उसकी दस कलाएं 
oe मणिपूर में उठा करती हैं । मणिपूर के दस दर्ला 
कलाओं के नाम : : 
का प्रत्येक दळ इन TAA का एक २ दल 
है । अभि की कलाओं के नाम ये हैं:-- 
धूम्राचि, seat, ज्वलिनी, ज्वालिनी, विस्फुलिंगी, सुश्रिया, 
सुरूपा, कपिला, हव्यवाहिनी ओर कव्यवाहिनी । 
अनाहत्‌ चक्र के १२ दुल सूये की १२ कराय हैं, उनके 
नाम ये हैं--तपिनी, तापिनी, धूम्रा, मरीची, ज्वालिनी, रुची, 
सुषुन्ना, भोगदा, विश्वा, बोधिनी, धारिणी ओर क्षमा । 


विशुद्ध चक्र के १६ दछ चन्द्रमा की १६ कलायें हैं, उनके 
नाम ये हें--अमृता, मानदा, पूषा, तुष्टी, पृष्टी, रती, धृति, 
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शशिनी, चन्द्रिका, कान्ति, ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, अङ्गदा, 
पूर्णा ओर पूर्णामृता । 


आज्ञाचक्र के नीचे वायु ओर आकाश में रुद्रग्रन्थि हैं, रुद्रकी 
१० करायें हैं, जिनके नाम ये हँ--तीक्ष्णा, aA, भया, निद्रा, 
न्द्रा, क्षुधा, क्रोधिनी, क्रिया, sent, और मृत्यु । 


मणिपूर के ऊपर अभि और सूये मण्डो में विपणुग्रम्थि है, विष्णु 
की भी १० कलाय है, जिनके नाम ये हैं। जरा, पालिनी, शान्ति, 
ईश्वरी, रति, कामिका, वरदा, हादिनी, प्रीति, और दीर्घा । 


मूलाधार ओर स्वाधिष्ठान में प्रथिवी ओर जलकी ब्रह्मग्रन्थि है, 
ब्रह्माकी १० कलाये ये हैं ।- सृष्टि, ऋद्धि, स्मृति, मेधा, कान्ति, 
लक्ष्मी, युति, स्थिरा, स्थिति, ओर सिद्धि । तीनों के मध्य चार 
रंग की दीप शिखा तुल्य ईश्वर कला है, जिसके रंग पीत, श्वेत, 
अरुण ओर कृष्ण ( असित ) हैं | इसका स्थान हृदय में हे | शिखा 
के ऊपर उसीका अग्रमागवत्‌ सदाशिव कला है । जो विद्युत्‌ 
सरश कही जाती है । 


तस्य मध्ये वन्हिशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थिता | 

नाळतोयद मध्यस्थाद्यलेखेव भास्त्ररा || 

नीवारशूकवत्तन्वी पीताभार्वत्यणूपमा | 

तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यबस्थित; 0 

BAA सशिवः सहरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ ॥ 
नारायणोपनिषद्‌ खण्ड ( १३-२ ) 
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अथः--उसके मध्य अग्नि की शिखा, पतली ऊपर को 
उटी हुई खडी है । जो नीले मेधों में विद्युत्‌ रेखा के सदृश 
चमकती है, वह नीवारशूक के सदश पतली, पीत वर्णां, 
अणु के aca चमकती है। उसकी शिखा के मध्य में 
परमात्मा विराजता दै, वह ही ब्रह्मा, शिव, हरि, इन्द्र और 
परम स्वराट्‌ अक्षर त्रह्म है | 


इसी को सदारूय कला समझना चाहिये । सदाख्य तत्व को 
१६ कलायं नीचे दी जाती हैं । निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति, 
इन्धिका, दीपिका, रेचिका, मोचिका, परा, सूक्ष्मा, सक्ष्मामृता, 
ज्ञाना, ज्ञानामृता, आप्यायिनी, व्यापिनी ओर व्योमरूपा | 


सब कलाओं का योग ८८ होता है, इनमें मूलाधारस्थ थिवी 
की ४, नर कीं छः और आज्ञाचक्र की ईडा, पिंगला अथवा 
सहस्रार की ओर बहनेवाळी वरणा ओर असी दो कलायें मिलान से 
सब की संख्या पूरी १०० होती हे । ये सब भगवती कुण्डलिनी 
देवी की ही करायें हें | मूलाधार से उठकर सारे कुलपथ मं उक्त 
कलाओं के विविध wat मे प्रकाशित होती हुई, कुण्डलिनी शक्ति 
सहस्तार में अपने पति शिवजी से मिलने जब जाती हे तब मानो 
अनेक ATT को धारण करती है । 


मूलाधार से नीचे विषु संज्ञक और अधः BEAR दो चक्र ओर 
भी माने जाते हैं ओर आज्ञा के ऊपर बिन्दु 
अर्धेन्दु अथवा अधेचन्द्रिका, निरोधिका, नाद, 
महानाद अथवा नादान्त, शक्ति, व्यापिका, 


आज्ञा के ऊपर 
९ स्तर 
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समनी ओर उन्मनी ९ स्तर हैं। इनमें प्रथम चार स्तरों की. 
पांच २ कलायें ५ महाभूर्तो के अनुसार. हैं । नादान्त में वाच्य 
वाचक का भेद लीन हो जाता है। नोद को वाचक अर्थात्‌ 
शब्दात्मक समझना चाहिये, उसके ५ स्तर ५ तों के योग से 
उत्पन्न होने वाले शब्द कहे जा सकते हैं । नीचे के ३ स्तर रूपात्मक 
हैं, निरोधिका में रूप का निरोध हो जाता है । शक्ति स्तर पर 
तीव्र आनन्द लहरी का अनुभव होता है, व्यापिका पर शून्य स्थान 
है, इसका वेध दिव्यकरण की विशेष क्रिया द्वारा होता हे । समनी 
में सास्मिता समाधि होती है, ओर उन्मनी में उन्मनी अवस्था | 
इन स्तरों को पातकज्ञक योग दशेन के अनुसार निरोधिका पर 
निर्वितके, नादान्त पर निर्विचार, व्यापिका पर सानन्द, ओर समनी 
पर सास्मिता संप्रज्ञात समाधियों का स्तर समझा जा सकता है । 


GIA कुण्डलिन्ये Hay चन्द्र मण्डलात्‌ 
मनोन्मन्यै नमस्तुभ्यं महाशक्ते चिदात्मने । यो. शि. (६,३) 
SIA शांभवी शक्ति: शेषात्वन्ये निरंथेकाः | 
"SSG परमानन्दे तालुमूले व्यवस्थिते ॥ ५ ६, ९९) 
अत Seed 'निरोधेतु मध्यमं मध्यमध्यमं | 
उञ्चारयेत्पराशाक्ते ब्रह्मरंत्र निवासिनीम्‌ ॥ ( ६, ९९) 
गमागमस्थं गरनादि शून्य 
FART तिमिरन्धनाशस्‌ | 


“नोट:---हलेखा और निरोधिका स्त्रीवाचक पद हैं, परन्तु यहां 


पुरुष वाचक प्रयुक्त किये गये हैं ये छान्दस प्रयोग हैं । 
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पश्यामि ठं सब जनान्तरस्थ 

नमामि EA परमात्महम्‌ ॥ ९६, २० ) 
अनाहतस्य WEED तस्य शब्दस्थ यो ध्वनिः | 
धवनेरन्तरीतं ज्योतिज्येतिषे5न्तरतं मनः ॥ ५ ६, २९ १ 
तन्मनो विकये याति VSCOM: WA पदम्‌ । 
तस्मात्सवे प्रयलेन गुरुपाद समाश्रयेत्‌ ॥(६, २२) 
आधार शाक्ते निद्रायां बिश्व भवति निद्रया | 
तस्यां शाक्ति प्रवोचेतु त्रेलोक्य प्रतिवध्येत ॥ ( ६, WR) 
TAA महास्थाने वतेते सततं शिवा | 
चिच्छाक्तेः परमा देवी मध्यमे सुप्रतिष्ठिता ॥ ( ६,३७ ) 
माया शक्ति लेलाटाग्रभागे व्योमाम्बुजे तथा | 
नादरूपा पराशक्तिललारस्यतु मध्यमे ॥ ( ६, ४८ ) 
भागे बिन्दुमयी शक्तिळेळाटस्या परांशके । 
बिन्दु मध्ये च जीवात्मा सूक्ष्मरूपेण वतेते ॥ ( ६, ४९ ) 
हृदये स्थूळ रूपेण मध्यमेन त मध्यमे | 


अर्थः सुषुन्ञा, कुण्डलिनी, चन्द्र मण्डल से टपकने वाली 
सुधा और मनोन्मनी के रूपों में प्रकट होने वाली चिदासिका 
महाशक्ति को नमस्कार हे । सुषुन्ना शांभवी शक्ति है, और शेष अन्य 
सव नाडियां निरथेका हैं lag मूल अर्थात्‌ ६टे ठंबिका स्थान पर 
परमानन्द स्वरूपिणी हछेखा (हीं) शाक्ति व्यबस्थित हे। वहां पर 
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रहमरंश्र में निवास करने वाळी पराशक्ति का उच्चारण करना चाहिये । 
फिर उसके ऊपर निरोधिका के (१० वें स्थान) के मध्य होते 
हुए मध्य २, जहां गमनागमन की स्थिरता है, गमनादि से शून्य 
है ओर तिमिरांध का नाश करने वाळा चिद्रप दीपक का स्थान है, 
जाना चाहिये। सब मनुष्यों के अन्तर में विराजने वाले उस परमात्म- 
रूप हंस कला को नमस्कार है । अनाहत्‌ ( 9 थे ) चक्र से उदय होने 
वाले शब्द, ओर उस शब्द में जो ध्वनि (११ वे और १२ वें स्तर 
पर ), उस ध्वनि के अन्तगेत जो ज्योति (१३ at स्तर) है, उस 
` ज्योति में मन ल्गाकर जहां मन का लय हो जाता है वहां (१४ वें) 
से सहखार तक का स्तर विष्णु का परम पद है। उसके लिये पृणे 
प्रयत्न के साथ श्री गुरु की शरण में जाना चाहिये । (क्योंकि 
१४ वें स्तर का वेध बिना दिव्य करण के नहीं होता |) कहा 
है कि मूलाधार शक्ति के सोते रहने पर सारा विश्व मोह निद्रा में 
सोता रहता है, ओर उस शक्ति के प्रबुद्ध होने पर त्रिलोकी की 
शक्तियां जाग उठती हैं। अह्मरंत्र रूपी महास्थान ( सहसार ) में 
शिवा शक्ति सदा रहती है, वहां ही परमा चिति शक्ति देवी मध्य में 
सुप्रतिष्ठित है, विशुद्ध (५ वें) व्योम चक्र में और ललाट के अग्र 
भाग में माया शक्ति है। नाद रूपा परा शक्ति ललाट के मध्य 
भाग ( ११) में है ओर बिन्दुमयी शक्ति (८ वें स्तर पर ) लाट 
के अपरांश भाग में है। बिन्दु में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से रहता है 


हृदय मं. स्थूळ रूप से रहता है ओर दोनों के मध्य में मध्य 
रूप से रहता है। 


पूर्वोक्त अनुभव प्राप्त योगो को महा वाक्यों के ज्ञान का उदय 
‘az ब्रह्मास्मि' होता है, इसलिये अगले छोक मं भवानि त्वे 
ज्ञान का उदय ९ स जान की भूमिका का zea किया 


है | 
[२२] 
भवानि ते दासे मयि वितर दृष्टि सकरुणा 
मिति स्तोतुं वाञ्छन्‌ कथयति भवानि त्वमिति यः | 
तदेव त्रं तस्मे दिशसि निजसायुज्यपदवीं 
मुङुन्दत्रहन्द्रर्फुटमङुटनीराजितपदाम्‌ ॥ 


कठिन झब्द:--भवानि=हे भवानि; ओर में हो जाऊ | नीस- 
जित पदां-जिस पद की आरती उतारी जाती है । 


-- हे भवानि | तू मुझ इस दास पर भी अपनी 
करुणामयी दृष्टि डाळ, इस प्रकार कोई मुमुक्षु स्तुति करते समय 
भवानि त्वं’ (मैं वू हो जाउ) इस पद का ही उच्चारण कर 
पाता हैं, उस ही समय तू उसे निज सायुज्य पद प्रदान कर 
देती है, जिस पद की ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्र भी अपने मुकुटं 
के प्रकाश से आरती उतारा करते हैं | अर्थात्‌ (प्रणाम करते 
रहते हैं) | 

qo टि०:- भाष्यकार Riga का मत्त हे कि वाह्याभ्यन्तर 


bo 


याया का वर्णन करके शकर भयवत्पाद इस छोक में प्रेमरूपा भाक 


की उत्कृष्टता दिखाते हैं, जिससे सायुज्यमोक्ष की प्राप्ति आविलंब 
nA ~ ~ a «A 
भगवती के अनुग्रह मात्र से प्राप्त हो जाती हे | 


भक्तया मामभिजानाति यावान्यश्वास्मि तत्त्वत | 
ततो मां तत्वतोज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ 0 
गीता० (१८, १५) 


व्याख्याः--भाव यह हे कि जो ईश्वरी सकाम अनुष्ठान 
करने वालों को उनके Gaal का फल देती है, वह मुमुक्षुओं को 
ज्ञान का फलस्वरूप सायुज्य पदवी भी देती है । 


cama’, 'अहमूजह्मास्मिः, 'तत्वमसिः और 'अयमात्मब्रह्म' 
करक यजुर्‌ साम और अर्थबेदों के क्रमशः चार महावाक्य जीव- 
Tara का लक्ष्य कराते हैं | गुरु शिष्य को पहिले प्रज्ञानात्मा का 
स्वरूप दिखाता है ओर फिर उपदेश करता है कि यह आत्मा ब्रह्म 
है ओर वह तू है । फिर शिष्य भें ब्रह्म हैं? का अपरोक्ष अनुभव 
करके उस पद में अपनी स्थिति रखता है । जिसको निंदिध्यासन 
कहते हे । उपदेश के श्रवण के पश्चात्‌ युक्तियों द्वारा समझने को 
मनन कहते हैं, ओर तसश्चात्‌ नित्य आत्मस्थिति में रहने को 
निदिध्यासन कहते हैं । 


इंद्रियों द्वारा विषयों के जानने को आज्ञान कहते हैं, भिन्न- 
भिन्न पदार्थो के ज्ञान को नामरूपात्मक भेद से पहचानने को संज्ञान 
कहते हैं ओर ध्यान पूर्वक समझ कर प्राप्त किये जाने वाले विशेष- 
ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। परन्तु ये सब ज्ञान जिस एक निरपेक्ष 
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ज्ञान के सापेक्षिक भेद है उसको प्रज्ञान कहते हैं। वह सबका आधार 
स्वरूप प्रज्ञानामा हो ब्रह्म है । त्रह्मात्मेक्य की उपलव्धि श्रवण मनन 
निदिध्यासन के द्वारा कालान्तर में होती हे । परन्तु शकर भगवत्पाद 
इस छोक में कहते हैं कि जाने बिना जाने भगवती की स्तुति करते 
समय जो कोई इस शोक की प्रथम पंक्ति के भवानि खे? इतने मांत्र 
पद का उच्चारण कर पाता है, तो भगवती उसे सायुज्य मोक्ष दे देती 
है। क्योंकि 'भवानित्व' पद का यह भी अर्थ होता हे 
कि में तू बन जाऊं। क्योंकि भगवती यह मान कर कि यह भरा 
भक्त मुझ में छीन होकर मेरै सायुज्य पद की प्राप्ति के लिये प्राथना 
करता है, ऐसा समझा जाने से 'दासे मयि इत्यादि? उच्चारण होने के 
पूर्व ही वह सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है । 

समाधि में समनीस्तर पर पहुंच कर योगी जो इच्छा करता है 
उसकी वह कामना पूणे हो जाती है, इसलिये अहंब्रह्मास्मि का ध्यान 
करने वाळा ज्ञानी भी उस स्तर पर ब्ह्मात्मेक्य की अपरोक्षानुभूति 
प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं । 

सायुज्य मोक्ष अन्य सालोक, सामीप्य और साख्प्य मोक्षो से 
ऊँची है अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म के लोको से ब्रह्मभाव ऊंचा है और 
इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, एवं विष्णुलोक उस पद के नीचे ही रह जाते 
हैं । जैसा कि भगवान कहते हैं 

ARAMA पुरुष WU यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी | 

और (गीता १५, ४) 


ततोमांतत्रङ्गात्रा विशते तदनंतरम्‌ ॥ 
६ “$ ५) 
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अर्थात्‌ मानो ब्रह्मा विष्णु ओर स्वगे पति इन्द्र के मुकुटो की 
ज्योतियां उस परम पद के नीचे आरती उतारने के सरृश निम्न- 
स्तरों पर ही चमका करती हैं । 


अधनारीश्वर सदाख्य तत्त्व का ध्यान) 


अगले शोक में सदाशिव का ध्यान दिया गया है । 


(२३) 


त्वया हुत्वा वामे वपुरपरितृप्तेन मनसा 
शरीराद्धं शमोरपरमपि शङ्गे हृतमभूत्‌ | 
यदेतच्तदूपं सकलमरुणाम त्रिनयनं 
कुचाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडालमङुटम्‌ ॥ 


अथः-- है भगवति ! शामु का वांयां शरीर हरण करके 
भी तेरा मन तृप्त नहीं हुआ, मुझे शंका होती है कि दूसरे 
आधे शरीर का भी अपहरण कर लिया गया हैं । क्योंकि वह 
सारा शरीर अरुणवण की आमा से तेरा ही दिख पडता है, 
उसमें तीन नेत्र हैं, वह कुचों के भार से कुछ झुका हुआ है 
और द्वितीया का चन्द्र केशों के ऊपर मुकुट पर शोभा दे रहा है । 


Go टि०:--यहां अर्धनारीश्वर का ध्यान दिखाया गया है, जिसमें 
शाक्ते तत्व की इतनी ,प्रधानता है [कि शिवतच्व को जानना. कठिन 
होंगया है । वास्तव में शक्ति तत्त्व शिव तत्त्व से भिन्न नहीं हैं । 
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अधेनारीश्वर रूपमै आधा शरीर शंकर का है ओर आधा 
भगवती का, यह बात हम सदाख्यतल को समझाते समय बता आये 
हैं। शकर का शरीर स्फटिक सहश स्वच्छ है, जो भगवती का 
शरीर अरुण होने के कारण, उसकी अरुण आभा से अरुण दिखने 
लगा हे । ओर भगवती के स्तन के भार से वाम भाग के किंचित्‌ 
झुक जाने से शकर का दक्षिण भाग भी झुक गया है; तीन नेत्र 
और चन्द्र युक्त दोनों के रूप होने से यह पहचानना कठिन है, 
कि दक्षिण भाग शकर का हे अथवा सारा शरीर भगवती का ही हे । 
सदारूय तत्व प्रभवोन्मुख होने के कारण पूणे शक्ति युक्त होता है, 
इसलिये अहम्‌ विमषे के अध्यात्म भाव को शक्ति ने मानों 
दबा रखा हे | 


ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर ओर सदाशिव | 
[ २४] 


जगत्सते धाता हरिरवति रुद्रःक्षपयते 
तिरस्कुवन्रेतत्खदपि १पुरीशः(स्थगयति) (स्तिरयति) 
सदा ga; सर्वे तदिदमनुगृह्णाति च शिव- 
~ tC 
स्तवाज्ञामालम्व्य चतणचलितयोभ्रेलतिकयोः ॥ 
अथे! --त्रम्हा जगत्‌ की रचना करते हैं, हरि पाठन और 


रुद्र संहार करते हैं । इश्वर सबका तिरस्कार करके अपने स्थिर 
रखते हैं । और शिव जिसके नाम के पूव सदा लगा हुआ है 
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अर्थात्‌ सदाशिव इस सबको लील जाते है. अथवा तेरे क्षणचपळ 
न्रूलताआं की आज्ञा का आढेब लेकर सब पर अनुग्रह करते 


रहते हैं । 


qo टि०:-7 अनुग्रहणाति का अर्थ “अपने में लीन कर लेता 
है? भी किया जा सकता है । तब झोक का अर्थ इस प्रकार होगा । 
तेरी आज्ञा को पाकर भ्रलताओं के इशारे -मात्र से ब्रह्मा सृष्टि करता 
है, हरि wea करता है, रुद्र संहार करता है, ईश्वर तीनों का तिरस्कार 
पूर्वक तटस्थ रहता है और सदाशिव सबको अपने में (प्रलय के 
समय ) लीन कर लेता है | 


ब्रह्मा जिस सृष्टि की रचना करते हैं ओर विष्णु पालन करते 

हैं, उसका प्रस्य के समय रुद्र संहार कर देते हैं । अर्थात्‌ ब्रह्मा ओर 
विप्णु के साथ रुद्र भी ल्याभिमुख होकर महेश्वर तव में लीन हो 
जाते हैं, और महेश्वर भी मानो तिरस्कार पूवेक अपने नेत्र बंद कर 

छेते हैं अर्थात बे मी बीज रूप सदाशिव में लीन हो जाते हैं । परंतु 
विश्व का प्रलय हो जाने पर भी प्रभव की बीज शक्ति सदाशिव मं 
'बनी रहती है, जिसके कारण प्रलय काल के समाप्त होने पर सदाशिव 
फिर नई सृष्टि का प्रभव काते हैं, मानों बे भगवती की आज्ञा के 
अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर सब पर अनुग्रह करके फिर 

पूवे कल्प के अनुसार सबको नया जीवन प्रदान करते हें । अर्थात्‌ 

भगवती सबकी अधिष्टात्री है क्योंकि प्रभभ और प्रल्य'दोर्नो शक्ति 

के ही कार्य हैं । और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ओर महेश्वर तो भगवती 

के कर्मचारी मात्र हैं, इसलिये . अगले. कोक में कहा. गप्रा हे. कि 


डा. 


इनकी पृथक पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, भगवती के पूजन 
से सबकी पूजा हो जाती है। ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु सत्वगुण और. 
रुद्र तमोगुण के अधिदेव हैं ओर तीनों गुण प्रकृति के अग 
हैं, अर्थात्‌ माया की अपेक्षा से तीनों देवताओं का अस्तित्व है, 
निगुण ब्रह्म मायातीत है । ईश्वर तत्व मी माया शक्ति के आधीन है। 
परन्तु सदाशिव, जो यद्यपि माया का स्वामी है, परन्तु शक्ति का 
प्रभुत्व इतना हे कि विवश होकर सृष्टि करने को बाध्य होता है । 


प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसुजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं कुत्स्नमनश प्रकृतेवेशत्‌ 0 
(गीता० ९-८) 
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उसरिये 
[ २५] 


त्रयाणां देवानां त्रिगुण जनितानां तब शिवे 
'मवेत्पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता, । 
तथा. हि त्वसादोद्वहनमणिपीठस्य निकटे 
स्थिताद्यते शश्वन्मुकुलित करोत्तस मकुटा; | 
अ्थः--- हे शिवे ! तरे चरणों की जो पूजा की जाती 
है, उससे तेरे तीनों गुणों से उत्पन्न इन तीनां देवां का भी 
पूजन हो जाता है | इसलिये यह उचित ही हैँ कि ये तीनों 
देव तेरे चरणों को धारण करने वाळे मणियो के बने आसन 
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के निकट अपने मुकुटों की शोभा बढाने के लिये हाथ जोडे 
खडे रहते हैं। 


Go टि० भगवती के पूजन से सब देवों का पूजन हो जाता है । 
[९६] 


विरिञ्चिः पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्मोति fafa 
विनाश कीनाशो भजति धनदोयाति निधनम्‌ | 

वितन्द्री माहेन्द्रो विततिरपि संमीलति रशा 
महासंहारेऽस्मिन्तरिरति सतित्वत्पतरसो ॥ 


कठिन शब्द:-- कीनाश>यमराज, दृषां-दृष्टि, पंचत्व-मरण 
( जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया से ५ वी अवस्था | 


अथेः-- हे सति ! इस महा प्रलय के समय ब्रह्मा 
पांचवी अवस्था को प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ मर जाता है। 
हरि विरति को प्राप्त होते हैं । कीनाश .( यमराज ) का नाश 
हो जाता है । धनद ( कुवेर ) का निधन ( मरण) हो जाता 
है, जिसको कभी तन्द्रा adi आती वह हजार नेत्र वाला महेन्द्र 
भी अपनी फैली हुई दृष्टि वाला नेत्र बन्द कर लेता हे । परन्तु 
सदाशिव तेरा पति तो तब भी fe ही करता रहता है । 


Wo टि० महा प्रलय में सब देवों का ल्य हो जाता है, केवळ 
THE रहता है, और शक्ति भी उसमें अव्यक्त दशा में बनी रहती है | 


सॉदय लहरी १६१ 


सतियों के सतीत्व की इतनी महानता है कि उनका सोमास्य 
सदा अखंड रहता हे । इसलिये हे सति ! तेरा पति महा yea 
भी रहता है, जब कि ब्रह्मा, विष्णु, र्ट, महेश, इन्द्र, कुबेर और 
मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है। यह भगवति के सतीत का ही प्रभाव 
कि सदाशिव तब भी वन रहते हैं । क्योंकि सदाख्य तत्व में विश्व 
का वीज रहता है ऑर बीज कभी नष्ट नहीं होता । यदि विश्व का 
वीज नष्ट हो जाय तो प्रळय के पश्चात्‌ फिर सृष्टि कैसे हो सकती 
हैं? वेद कहते हैं । 


यथा घाता पूवसकरपयतू | 


प्रकृति सब को गमे में लेकर, महासूत्ति का रूप धारण कर के 
ब्रह्म में छीन हो जाती है । प्रत्येक बीज में दो दल होते हैं, उनको 
भी यदि घुण खा जाय, परन्तु दोनों के संयोग का अंकुर स्थान 
नष्ट न हो तो देखा जाता है कि वह वीज अंकुरित हो उठता है । 


सत ग्राम: स एवाथ भत्ता = प्रलीयते | 
रात्यागमेऽवशः पाथ प्रभवत्यहरागमे 0 ( सीता ८, ९९ ) 


अधिकारी भेद से पूजन भी तीन प्रकार का होता है | अधम 
अधिकारी के लिये मूर्ति, यंत्र इत्यादि द्वारा वाह्य 
भावना युक्त पूजन किया जाता है, मध्यम 
अधिकारी के fea अन्तर्भावना युक्त ध्यानादि 
अन्तर्यार्गो का साधन हे ओर उत्तम अधिकार का पूजन उसकी 
अद्वेत ब्रह्म भावना ही है । इनको ' ऋमशः अपरा पूजा, पराऽपरा 


तीन प्रकार का 
पूजन 
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पूजा और परा पूजा कहते हें । द्वैत भाव कां सवेथा' अभाव हो 
जाने पर ही परा पूजा संभव है द्वेतमाव बना रहते परा पूजा नहीं 
बन सकती, वह साधक अपरा अर्थात्‌ बाह्य पूजा का ही अधिकारी 
है परन्तु अद्वैत भाव के उदय होने के पूवे और ट्रेत भाव के ल्य 
होने को अभ्यास दशा में परा ओर अपरा दोनों का अभ्यास युग 
पद्‌ रहता है । योगी ऋतंभरा प्रज्ञा के उदय होने के पश्चात्‌ परा 
पूजा का अधिकारी बनता है, क्योंकि ऋतंभरा प्रज्ञा से अविद्या 
जनित नाम रूपो के भेदोत्पादक संस्कार ऋत्‌ के संस्कारों से इस 
प्रकार नष्ट होने ळाते हैं, जैसे सूये के उदय से पूवे उषः कालीन 
प्रकाश से धीरे २ अन्धकार में उत्पन्न होने वाली आंति में दिखने 
वाले रूपों ओर नामों के संस्कार मिटने लगते हैं ओर सूये उदय 
होने पर रात्रि के अन्धकार से उत्पन्न आंति का सवेथा नाश हो 
जाता है । पूवेगत छोकों में भगवती की अपरा ओर परापरा पूजा 
का वणेन था, अगले इलोक में परा पूजा का रूप दिखाया जाता 
हे । ऋतंभरा प्रज्ञा का अथ हे ऋत्‌ अर्थात्‌ निरपेक्ष सत्य से 
भरी हुई बुद्धि । 


(२७) 


जपो जल्पः Req सकलमपि मुद्राबिरचन 
गत्तिः श्रादक्षिण्यंश्रमणमशनाद्याहुतिविधिः | 
प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदश्ञा 

सपर्यापयोयस्तव भवतु यन्मे विरुसितम्‌ ॥ 


कछ oO 
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कठिन शळ्द:--सपर्यास्पूजा, जल्पसवबकवास | 


अधै:--बोलना मत्रों के जप सदश, कर्म काण्ड सव 
मुद्राओं की विरचना क सदृश, चलना फिरना प्रदक्षिणा के सदृश, 
खाना पीना आहुति के समान, सोना प्रणाम सदश, सव सुखा 
के उपभोग में आत्मसमर्पण की दृष्टि, अर्थात जो मी मरा 
बिलास है सब तेरी पूजा पद्धाति का क्रम हो । 


wo टि०:--यहां ज्ञान योग का लक्षण दिखाया गया है । 


स्फोरामक शब्दों के सार्थक एवं निरथेक क्रम को जल्प कहते 
हें, यहां तक कि वरमाला के अक्षरों के उच्चारण को एकाक्षरी मंत्र 
कहा जाता है, इसी प्रकार उनके योग से जो पद बनते हैं सब मंत्रा के 
तुल्य हैं, और इस न्याय से सब जल्प जप के समान है । पूजन में हाथों 
के अभिनयों से अनेक प्रकार की मुद्राएं दिखाई जाती हैं अर्थात्‌ 
मुद्राएं एक प्रकार से हार्थो की क्रियाएं मात्र हैं इसलिये विविध 
कमो के करने के लिये जो भी क्रियायें हाथ करते हैं, वे सब मुद्राओं 
के समान हैं | भगवती की व्यापकता संत्र है, इसलिये चरते 
फिरते समय सर्वत्र उस विमु की प्रदक्षिणा होती रहती है । जठरामि 
भी शक्ति का ही रूप हे, वह अन्तराभि अन्न पचा कर आत्मा 
को बलि पहुंचाती है। हवन की अभि का काये भी हव्य 
को देवता तक पहुंचाना है, इसी अभिप्राय से उसकी एक कला का 
नाम  हव्यवाहिनी है । खाना पीना इस दृष्टि से सब आहुति 
देना है! 


१६४ सौंदय लहरी 


या देवा सबै मृतेषु Aa रुपण संस्थिता, हि 
नमस्तस्ये ३ नमोनमः 
4 ० NN s+ (5 
अईवेश्वनरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पः्चाम्यन्नचर्तुर्विचमू \\ 
(गीता० १५,-१४) 


साष्टांग प्रणाम में ढोनों हाथ, दोनों पैर, छाती, ग्रीवा और 
मस्तक आठौं अगो से भूमि को स्पशे करके पडा जाता है, भगवती 
सवेत्र भीतर बाहर सब जगह है, इसलिये सोते लेटते शरीर का 
भृशायी होना साष्टांग प्रणाम के समान हे । जितने सुख हें बे सब 
आत्मा-नंद की लहरें हैं, उनमें चित्त लगाना उसे आनंद ब्रह्म को 
ही समपेण करना मात्र हे । श्रीचक्र पर पूजन करना तो एकदेशीय 
पूजन है, हमारी अनेक प्रकार की विविध चेष्टाये और कृत्य निरंतर 
विश्वतोमुखी भगवती का ही तो पूजन किया करती हैं, क्योकि 
वास्तविक पूजन तो भाव से संबंध रखता है और ब्राह्मी स्थिति में 
रहने वाले का लक्ष्य सवेदा ईश्वर पद में लगा ही रहता हे और 
उसके शरीर की क्रियायें भी तद्रूप पूजनवत ही होती रहती हैं । 


(२८) 


सुधामप्यास्वाद्य प्रतिमयजजरामृत्युहरणा 

विपद्यन्ते विश्व विधिशतमखाद्या दिविषदः | 
करालं TRIG (डं) कबलित॒बतः कालकलना 
न शमोस्तन्मूलं जननि तब तारङ्कमहिमा ॥ 
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कठिन शब्द:--दिविषदः-देवता; ae, क्वेड=विषः 
कबलम्ग्रास, ताटंक-कर्ण फूल | 


अथेः--त्रह्मा और शतमख अर्थात्‌ इन्द्रादि देवगण जरामृत्यु 
का इरण करने वाळी सुधा को भी पीकर, इस बिश्व में काल के 
शिकार होते हैं ओर कराळ इळाइळ विष का ग्रास करने वाळे 
Ty पर काळ की कळना नहीं चलती, इसका कारण हे जनाने | 
तेरे कर्णफूलों की महिमा है | 

Go टि०--ताटंकों के कहने से भगवती के कानों में पहिने 
जाने वाळे आभूषणो से इंगित भगवती के अखण्ड सौभाग्य का 
अभिप्राय हे | विधवा स्त्रियां उनको उतार देती हैं । शंकर पर EST 
हल विष का असर नहीं हुआ, इसका कारण भगवती का अनादि 
अनन्त अखंड सुहाग दै | यह दै भगवती के सतित्व का महात्म्य। वह 
नित्य है, उसका सुहाग भी नित्य हे, इसालिये शंकर हलाइल को 
पीकर भी अमर हैं । देवता अमृत पीकर भी मर जाते हैं । ताटंक 
अर्थात्‌ कर्णफूल सुहाग के चिन्ह माने जाते = । 


[ २९] 


किरीटं पैरिञ्च्यं परिहर पुरः केटभमिदः 
कठोरे कोरीरे स्खलसि जहि जम्भारिमङुटम्‌ । 
प्रणग्रेष्वेतेषु प्रसभसुपयातस्य भवने 
अवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिविजयते ॥ 


१६६ स्हौंदय जहरी 
कठिन शब्द:-- जहि- (ओहाक्‌ त्यागे) त्यागें, बचें | 


अथः-- राकर को अकस्मात अपने भवन में आते देख 
खडी होकर स्वागताथ आगे वढने पर तेरी परिचारिकाओं की 
इन उक्तियों की जय हैं कि ' सामने ब्रह्मा के मुकुट से बचें,” 
‘Seq के मारने वाले बिष्णु के कठोर मुंकुट से ठोकर लगेगी, ? 
४ जम्भारि इन्द्र के मुकुट से बचकर चले |? 


qofto भाव यह हे कि सब देव भगवती को सदा साष्टांग प्रणाम 
किया करते द | | 


व्याख्या--अभिप्राय यह हे कि एक दिन जब भगवती को 
इन्द्र ब्रह्मा और बिष्णु प्रणाम कर रहे थे, तब अकस्मात्‌ शकर 
आगये, पति का स्वागत करने जब भगवती sat, तो उनकी 
परिचारकार्य कहने ait कि त्रझा इन्द्र ओर विष्णु के मुकुटों से 
ठोकर न ढगे, इसलिये उन से बचकर चलिये । 


विष्णु भगवान को मधुसूदन ओर केटमारि भी कहते हैं क्योंकि 
मधु ओर केटम दो राक्षस उनके कान के मेळ से 

केटभ भिद 
` उत्पन्न हो गये थे । वे जब ब्रह्माजी को खाने रूपके 
ब्रह्माजी ने भगवान को रोष शय्या पर सोते देखकर भगवती की प्राथेना 
की | प्रार्थना से प्रसन्न होकर नारायण के नेत्रों में निवास करने वाली 
महामाया ने भगवानको जगा दिया, तब भगवान ने दोनों राक्षसो का 
बघ किया, ओर नाभि से उत्पन्न हुए कमल पर बैठे ब्रझाजी को भय 
से मुक्त किया । उपरोक्त आख्यायिका में नारायण आध्यात्म भाव है 


a 
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ओर शेष भगवान विराट की कुण्डलिनी aq आधार शक्ति। नारायण 
को सुलाने वाली निद्रा देवी महासुप्ति wan बीजशक्ति है। 
पद्म जो नाभि से निकलता है वह स्पन्दस्वरूपा रजागुण की विमपे 
शक्ति है, ओर ब्रह्मदेव स्वये शब्दब्रह्म स्वरूप प्रणव है। ब्रह्मदेव का 
विराट के प्राण ओर बुद्धि समझना चाडिये । प्रणव का प्रथम 
स्वरूप ध्वन्यात्मक होता हे फिर शब्दों का रूप धारण कर के बेदाँ के 
रूप में व्यक्त होने लगता है । वेदों के शब्दों से फिर उनके वाच्य 
अर्थ स्वरूप रुपात्मिका सृष्टि का प्रसार होने छगता है। शब्द से 
विराट ब्रह्माण्ड का श्रोत्र, श्रोत्र से आकाश, ओर आकाश से स्थूळ 
शब्दों का संबंध हे । विराटू भगवान के कार्ना से आकाश की 
उत्पत्ति कही गई है, कानों का मेल शब्दब्रह्म रूपी ब्रह्मदेव को 
खाने के लिये उद्यत नाद का आवरण है, जो निद्रा के कारण जम 
गया है, और जिससे मधु ओर केंट्भ दो राक्षसों की उत्पत्ति बताई 
जाती है। आलस्य प्रमादादि की मादकता को मधु कह सकते हैं, ओर 
ज्ञान के ऊपर आवरण डालने वाले भ्रांति विक्षेपादि को केटभ कह 
सकते हैं । कैटम का अथे कीटवत्‌ आभा वाला किया जा सकता 
हे । कान के मेळ को भी कीट कह सकते हँ, कीट का अथे कीडा 
भी होता है । अर्थात्‌ कैटम वह प्रकाश है जो aera होने के 
कारण आंति उत्पन्न करता हे, अथवा उसका प्रकाश कीटाणु सहश 
हे। ये दोनों ज्ञान के महानशजु हँ । भगवान जागकर अर्थात्‌ 
अध्यात्म जागृति होने पर दोनों का नाश होता है । दुर्गा सप्तशति 
में इस समय ब्रह्मदेव से की गई भगवती की प्राथना पढने योग्य 
है, जो विषयान्तर भय से यहां नहीं दी जाती । 


१६८ सोंदय लहरी 


शक्ति के जागते ही शीकर से मिलने की आतुरता में सहस्रार 

'पर चढते समय नीचे के चक्रों पर प्रणाम करते हुए ब्रह्मा विष्णु 
ओर इन्द्र के मुकुटों से उसको ठोकर छगने की आशंका सूचक 
परिचारिकाओं की उपरोक्त उक्तियां स्वाभाविक ही हैं । मूलाधार में 
ब्रह्मा का स्थान हे ओर तत्‌ सम्बन्धी प्रथ्वी तत्व का स्वामी इन्द्र 
है, स्वाधिष्ठान में विष्णु का स्थान है। ये दोनों चक्र अन्धकारमय 
माने जाते हैं देखें छोक ३२, ३३ की व्याख्या में 'घोडशी विज्ञान? 
का विषय ge १८३ । अन्धेरे म॑ ठोकर लगने की सम्भावना रहती 
है। अर्थात्‌ साधक की शक्ति उन्नेय पथ पर इस मण्डल में रुक कर 
ठिठकनी नहीं चाहिये । कोक ९ में बताये गये चक्रों के बेधक्रम 
ओर ४१ वे छोकोक्त समंयाचार की व्याख्या भी इस सम्बन्ध में 
ध्यान में रखने योग्य है। कुण्डलिनी शक्ति के जागृत होने पर 
शिवभाव का प्रादुर्भाव होना साधको के अनुभव की बात है। 
परिचारिकाओं का विभिन्न चक्रों की योगिनीओं से अभिप्राय 
हो सकता है । 


ब्रह्म भाच 
( ३०) 


स्वदेहोद्भ्तामिछुणिमिरणिबाऽऽच्यामिरभितो 
निषेव्ये नित्ये त्वामहमिति सदा भावयति यः | 
किमाश्वये तस्य त्रिनयनसमृद्धि तृणयतो 
महासंवर्ताग्िविरचयति नीराजनविधिम्‌ ।। 


कठिन शब्द:-प्वाणिज्वकिरण, संवर्ताभि-अल्याप्रि, नीराजन=आरती 


______________ सेदिय हरी १६९ 

अथः-- हे सेवा करने के योग्य awa, नित्ये ! अपने 
देह से निकलने बाली अणिमादि सिद्धियो रूपी किरणों से 
घिरा हुआ तेरा भक्त जो ' त्वां अहम्‌ ? अर्थात चुझको अपना 
ही रूप मानकर सदा भावना करता हैं, त्रिनयन की समृद्धि 
को भी तृणवत्त तुच्छ समझने बाळे उस साधक की संबताभ्न 
आरती उतारता हैं, इसमें स्या आश्चय है ! 


qo टि० ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति | ब्रह्म को जानन वाला ब्रह्म हो 
हो जाता है, बह प्रलय में भी क्षोभ नहीँ पाता, मानों संववाँग्रि का 
जळवा उसकी आरती उतारने के ATH हैं ! 


जिस योगी ने सारूप्य मुक्ति प्रास करली है, ओर भगवती में 
स्वभाव से रहने वाळली अणिमादि सिद्धियाँ युक्त aa तेज की 
किरणे जिसके शरीरसे फूट २ कर निकलने लगी हैं, उस यागी को 
अहम्‌ ब्रह्मास्मि भाव के उदय होने की चरम दशा में तीसरा दिव्य 
ज्ञाननेत्र खुल जाने से जो समृद्धि प्राप्त होती है, उसको भी वह 
सायुज्य मुक्ति के सामने तुच्छ समझने लगता हे । देखे योग दशन 
सूत्र (३,५०) * तद्वेराग्यादपि दोष बीज चये वह्यम्‌ ? । अर्थात्‌ 
सर्वज्ञता ओर सचे शक्तिमत्ता से भी चेराग्य होने से सब दोषों के 
बीज रूपी वासना के क्षय होने पर कैचल्य पट कौ प्राप्ति होती है । 


“ नित्य ? पद से संबोधन करने का अभिप्राय यह हे कि योगी 
सर्वञ्चा परिपूरक षोडशार चकस्थ कामाकेषिणी आदि १६ नित्या 
कलाओं को जीत कर नित्य मोक्ष पद की प्राप्ति की इच्छा रखता 


~ रि क" 
१:३० खादय लहरी 


क greet 


है क्यों कि भगवती की आराधना का फळ महावाक्य" Tea 
अपरोक्षानुभूति का उदय होनाही है । 
सवेकमीखिरं पाथ ज्ञाने परि समाप्यते | (गीता) 


६७ dat से भगवती का तत्र स्वतंत्र हे 
[३१] 


चतुः षव्यातन्त्रेः सकलमति( मि )संघाय भुवने 

स्थितस्तत्तत्सिद्विप्रसवपरतन्त्रेः पशुपतिः | 

पुनस्त्वत्निभेन्यादखिलपुरुषार्थेकघटना-- 

स्वतन्त्रं ते तन्त्र क्षितितलमवातीतरदिदमू ॥ 

अथ! --- पशुपति शंकर ने ६४ al से सार भुवन 
को भरकर, जो अपनी २ उन सिद्वियों के देने as हैं जो 
प्रत्येक का अपना विषय है, फिर तत्पश्चात्‌ तेरे आग्रह से सब 
पुरुषाथो की सिद्धि देने वाले स्वतंत्र तेरे तंत्र को भूतल 
पर उतारा } 


Ho टि० भगवती का तंत्र अर्थात्‌ श्री विद्या का तंत्र स्वतंत्र 
है और सब तेत्र गौण हैं । भगवती के तंत्र से कुण्डालिनी शक्ति को 
जगाकर सहस्रार में ले जाया जाता है, परन्तु अन्य सब तंत्र धर्म, 
अर्थ, और काम की ही सिद्धि दे सकंते हैं । भगवती का. तंत्र चारों 
पदार्थ देता है। 


योदये लहरी १३ 


सनातन धमे में उपासना की पद्धति वैदिक, तांत्रिक और 
पोराणिक तीन प्रकार की है। तथापि दिर्जो के 
छिय मिश्रित पद्धति काम में छाई जाती 

जा द्विज नहीं हैं उनको ददो का अधिकार नहीं दिया गया है, 
वे तांत्रिक और पौराणिक उपासनाओं में ही दीक्षित किये जाते हैं । 
तांत्रिक उपासना के दो भेद हो गए हँ-- समयाचार और कोला- 
चार, जिनका दक्षिण और वाम मागे भी कहते ह । ब्राह्मणां के 
लिये कोलाचार निषिद्ध है, क्योंकि उसमें पंचमकार अर्थात्‌ मांस, 
मदिरा, मत्स्य, मेथुन ओर मुद्रा का प्रयोग किया जाता हे । वामा- 
चार के कारण ही साधारण जनता की दृष्टि में सारी तांत्रिक 
उपासना बदनाम हो रही है। यद्यपि पंचमकारों का आध्यासिक अथे 
भी किया जाता है, जैसे मदिरा से सोमपान, मैथुन से शिवशक्ति 
का सहस्रार में योग, इत्यादि; और कुलाणेव तंत्र में स्पष्टतया उनका 
निषेध कराने के लिये साघकों को चतावनी दी गयी है कि इनका 
प्रयोग करने वारा मनुप्य नकेगामी होता हे। परन्तु तो मी 
यह निर्विवाद मानना पडता है कि सब साधक आध्यासिक इष्टि 
वाले नहीं होते । प्रायः अधिक मनुप्यों का लक्ष्य सांसारिक भोगों 
की उपलब्धि तक ही सीमित रहता हे । उक्त ६४ dat में ऐसी 
ही सिद्धियां प्राप्त करने के साधन हैं, जो सचे जिज्ञासु को पथभ्रष्ट 
कर सकते हैं । श्री अविन्दुजी इस विषय पर कल्याण के “शक्ति 
अक? में पृष्ट ३२ पर प्रकाशित एक लेख में लिखते हैं कि “ विशेष- 
कर तत्र के वाम मागे मे ऐसी २ बातें आ गई हुँ, जिनसे न केवळ 
अच्छे बुरे का, पापपुण्य का कोई विचार न रहा प्रत्युत पाप पुण्याठि 
get के स्थान में स्वभाव नियत सद्धमे को स्थापना होने के वजाय 


१७२ सादय लहरी 


अनियंत्रित कामाचार, असंयतः .सामाजिक व्यभिचार दुराचार का 
मानो एक पंथ ही बन गया--तथाषि मूलत: तंत्र एक बडी चीज थी, 
बडी बलवती याग पद्धति थी । इसके दक्षिण और वाम 
दोनों ही मागे एक बडी. गेभीर अनुभूति के फल थे......एक है 
ज्ञान का मागे ओर दूसरा आनन्द का मागे |? 


एक मत यह भी है कि कोछाचार अथवा वाम मार्गे बहिपूजा 
का साधन है और समेयाचार अथवा दक्षिण मार्ग भावना प्रधान 
धारणा ध्यान समाधि युक्त अन्तर्याग रूपी योग साधन और मनन 
निदिध्यासन पूर्वक ब्रह्म भावना का साधन है । बहिपूँडा कमै प्रधान 
होती है, ओर अन्तर्पूजा भावना प्रधान । इसलिये fae श्रेणि के 
अधिकारियों को बहिपूजा में दीक्षित किया जाता हैं और उत्तम 
अधिकारियों को अन्तपूजा में । परन्तु मध्यम श्रेणि के साधकों को 
दोनों का आश्रय लेना पडता हे, ब क्रमशः जैसे २ उनकी अन्तगेति 
र॒ढ होती जाती है शने; २ कमे काण्ड से हट्ते जाते हैं 


इस कोक में ६४ तंत्रों का उलेख है, परन्तु भगवती ने देखा 
कि उनसे श्रेय की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिये उम्हांन शंकर से 
अय की प्राप्ति का साधन बताने का अनुरोध किया, तब शकर ने 
समयाचार का साधन कहा, जो पूर्वोक्त ६७ तंत्रों से पथक है। 
वह भगवती के आग्रह पर श्रय को जिज्ञासा रखने वालों क 
कल्याणाथ कहे जाने के कारण, शंकराचाय भगवत्पाद न उसको 
भगवती का अपना स्वतंत्र तंत्र कहकर संकेत किया है, अर्थात्‌ 
“तेरा तत्र’ कहा हैं। शंकर भगवत्पाद उसे होक हिताथे सौन्दर्य 
हरी में प्रकाशित करते हैं। यह तंत्र सब तंत्रों से स्वतंत्र हे । 


साँदय teat १७३ 


अन्य ६४ तंत्र अनेक सिद्धियो के विषय हैं, परन्तु यह तंत्र श्रेयस्‌ का 
देने वाळा है, और मोक्ष के साथ धमे अर्थ काम की भी सिद्धि 
देने के कारण अन्य सब तंत्रों की अपेक्षा नहीं रखता। इस तत्र 
में श्री विद्या का रहस्य बताया गया है, जो स्वयं महा त्रिपुर सुन्दरी 
का स्वरूप है | यह बात अगले दो ठछोको से स्पष्ट हो जाती है । 


श्री विद्या को चन्द्रकला विद्या भी कहते हैं, क्योंकि चन्द्रमा 
की १६ कलाओं के अनुरूप पोडशी में भी १६ अक्षेर हैं, और 
१६ नित्या करा हँ | इसको? ब्रह्म विद्या ही जानना चाहिये । 
इस विषय पर चन्द्रकला, ज्योतिप्मती, कला निधि, कुळाणेब, कुलेश्वरी, 
भुवनेश्वरी, वाहेस्पत्य, ओर दुर्वासा मत मुख्य ग्रंथ हैं। इसी प्रकार 
समयाचार पर वरिष्ट, सनक, सनन्दन, सनत्कुमार ओर शुकदेवजी 
विरचित्‌ शुभागम पंचक मी हैं । 


8७ तरो के नाम 


६४ तंत्रों के नाम ये हें-(१) महामाया झंवर नाम का 
मोहन तंत्र, (२) योगिनीजाल शंबर, (३) तत्व शंबर, TAT में संकरण 
करन की विद्या, (४) सिद्ध भैरव, (७) बढुक भैरव, (६) केकाल- 
भैरव, (७) काल भैरव, (८) कालामि भैरव, (९) योगिनी भैरव, 
(१०) महा भैरव, (११) शक्ति मेरव, उक्त ८ भैरव तंत्र कापालिकों 
के तंत्र हैं । इनमें अनेक सिद्धियों का वर्णन है जैसा भूतर के नीचे 
धन देखना इत्यादि । (१२) ब्राह्मी, (१३) माहेश्वरी, (१४) कौ- 
मारी, (१५) Somat, (१६) वाराही, (१७) माहेन्द्री, (१८) 
चामुण्डा, (१९) शिवदूती, इन ८ dal को वहुरूपाष्टक कहते हैं, 
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` इनमें उक्त शक्तियों की उपासना है । (२०) ब्रह्म यामल, (२१) 
विष्णु यामळ, (२२) रुद्र यामळ, (२३) लक्ष्मी यामछ, (२४) 
उमा यामळ, (२५) स्कन्द यामळ, (२६) गणेश यामळ. (२७) 
जयद्रथ यामळ, ये आठ काम सिद्ध यामळ तंत्र हैं। (२८) ae 
ज्ञान (२९) मालिनी विद्या-समुद्रों को पार करने की विद्या, (३०) 
` महासंमोहन, (३१) वामजुष्ठ, (३२) महादव, (३३) age, 
(३४) बातुलोत्तर, (३५) कामिक, (३६) हृदूभेद तंत्र, वामाचार 
द्वारा षड्चक्रवेध, (३७) तन्त्र भेद, (३८) गुह्य तंत्र, (३९) कला- 
वाद, (४०) कलासार, (9 १) कुडिका मंत, (४२) मतोत्तर, पारद 
विज्ञान का तंत्र, (४३) वीनाख्य-यक्षिणी का तंत्र, (४४) त्रोतल, 
जादू तावीज इत्यादिका तंत्र, (४५) त्रोतलोत्त-६४ हजार यक्षिणियों 
को आवाहन करने की बिद्या । (४६) पंचामृत-आयुदीधे करने का 
विज्ञान, (४७) रूपभेद, (४८) मूतोड्डामर (४९) कुलसार, (५०) 
कुलोड्डीश, (५१) कुलचूडामाण, इन सब म॑ मारण उच्चाटन प्रयोग 
हुँ | (५२) सवेज्ञानोत्तर, (५३) महा काळीमत, (५४) अरूणा 
(५५) मोदिनी ईशा, (५६) विकुण्ठेश्वर-ये ५ तंत्र दिगेबरों के 
हूँ । (५७) पूवे sea, (५८) पश्चिम आज्ञाय, (५९) दक्षिण 
aaa, (६०) उत्तर aera, (६१) निरुत्तर आज्ञाय, (६२) 
बिमल, (६३) विमलोत्त, ओर (६४) देवीमत, ये क्षपणर्को के तंत्र 
हैं । यह नामावली वामकेश्वर तंत्र में है । भास्कराय के मतानुसार 
४ से ११ तक भैरवाष्टक को एक ही तंत्र माना गया है, ओर 
(२१, ३२) वामजुष्ठ ओर महादेव दोनों को एक तंत्र माना गया 
है इसलिये नीचे दिये हुए आठ ओर dat सहित ६४ की संख्या 
पूरी की जाती है। उनके नाम ये हैं (१) महालक्ष्मी मत, (२) 
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सिद्ध योगीश्वरी मत (३) कुरुपिका मत, (४) देवरूपिका मत, 
(०) सवेबीर मत, (६) बिमला मत, (७) ज्ञानाणेव ओर (८) 
वीरावलि | 
छदि ओर कादि विद्याओं के रूप 

[ ३९} 
शिवः शक्तिः कामः क्षितिरथ रविः शीतकिरणः 
स्मरो हंसः PHT च परामारहरयः | 
अमी हर्लेखाभिस्तिसृभिरवसानेष घटिता 
भजन्ते वर्णास्ते तत जननि नामावयवताम्‌ ॥ 


| ३३ | 


स्मरं योनि लक्ष्मी त्रितयमिदमादो तव मनो- 

निधायेके नित्ये निरवधिनहाभोगरसिकाः | 
(जपंति) भजति at चिन्तामणिगुणनिवद्धाक्षव (र) ल्या: 
| शिवाऽग्नो gaara: सुरमिध्रतधारा55हुतिशतः ॥ 


अथू --हे जननि ! शिव, शक्ति, काम, क्षिति ओर फिर 
रवि, शीतकिरण (चन्द्र), स्मर (काम', हंस, शक्र, इसके पीछे परा 
(शक्ति), मार (काम), हरि, इन तीनों के अन्त में ३ हल्लेखा 
जोडकर तेरे नाम के अवयव स्वरुप अक्षरों का साधक जन 
भजन करते हैं । (३२) 
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यह हादि छोपा मुद्रा का मंत्र बताया गया है । इसके 
१५ अक्षर हैं । 


अर्थः--हे निले ! स्मर, (काम), योनि (त्रिकोण), लक्ष्मी 
be be 


इन तीनों को तेरे मंत्र के आदि (अक्षरां के स्थान) पर रखकर 


he ~ 


निरवधि महा भोग के रसिक तेरे कुछ भक्त, चिन्तामणियां की 


च 


गुंथी हुई अक्ष माळा पर तेरा भजन करते हें, और शिवा 


(त्रिकोण) अग्नि हवन कुण्ड में सुरभि (गाय) के घी की Bat 
AN अय 


घाराओं की आहुतियां देते छं । (३३) 
यह कादि मूल बिद्या का मंत्र है । 


स०टि० दोनों wart में दादि कादि विद्याओं के मंत्र बताये गये 
ह्‌ । देखे त्रिपुरोपानेघद्‌ (परिशिष्ठ) ऋचा ८ | शिवाप्चिन्कुण्डालिनी का 
मुख, घी>अमृत, चिन्तामाणि=चित्कला, गुणस्सत्व, रज, तम, 
निरवाधिः महाभोगरसिकाः=भोग और मोक्ष दोनो की इच्छा रखने वाले | 


' धयाख्या;-- षोडशीं का १६ वां अक्षर गुरु मुख से जानना 
चाहिये । मंत्र के चार पाद होते हैं, प्रथम तीन पाद तीन कूट 
चाम्भवृव, कामकला, और शक्ति कूट के नामों से प्रसिद्ध हैं, चोथा 
पाद श्रीकूट हे । प्रथम तीन पार्दा को अभि, सूये और चन्द्र, 
विष्णु ब्रह्म ओर रुद्र की क्रमशः क्रिया, इच्छा और ज्ञान शक्तियां; 
जाग्रत, स्वत, सुषुत्ति के अनुरुप विश्व, तेजस्‌ ओर प्राज्ञ; सत्व, रजस्‌ 
ओर तमस्‌ समझना चाहिये । चौथा पाद तुरीय पंद है । वाझ 
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उपासना में ऋषि, छंद, देवता विनियाग इत्यादि की आवश्यकता 

a 09 का A 
रहती हे, परन्तु अन्तयासम में केवळ आत्म तत्व पर ही लक्ष्य रहता है । 
देख भासकर राय का वरिवस्यारहस्य । 


त्रिपुरापनिपद॒ न दोना Reet का संकेत निम्न श्रतिया 
द्वारा किया गया है। वहां दोनों का क्रम सोन्द्रय लहरो के क्रम से 
विपरीत है; वहां पहिले कादि मूल विद्या वत्ताकर उससे लोपा मुद्रा का 
निर्माण किया गया हे, यहां छापा मुद्रा पहिले कहकर उससे मुल 
विद्या का निर्माण किया गया हे । 


कादि मूल विद्या को बताने वाली श्रुति यह है: — 


SATS 


ATMA? ऋमकका AAAS सातारश्ाओ्रामन्द्र $ \ 


एना सकला मायया च पुरुच्येषा बिश्वमाताऽऽदि विद्या We) 


ओर छोपा मुद्रा (हादि विद्या) का इससे निर्माण करने के 
लिये नीच वाडी श्रुति है । 
षष्ट सप्तममथ बाहसाराथपमस्या मरात्रकमादेशयन्त: । ६९१ 
अथे देखे परिशिष्ट ( 
दोनों छोकों में पञ्चदशी के दोनों रूप हे । दूसरे कोक में 
“एके ! पद के प्रयोग से, जिससे अन्य मतावलंबी साधक जन 


अभिप्रेत हैं, यह प्रतीत होता है कि श्री शंकर भगवत्पाद स्वयं 
प्रथम छोक में बताये हुए मंत्र के उपासक थ । ओर यह ही बात 
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इससे भी सिद्ध हाती है कि बे रोग जो दूसरे क्राकोक्त मंत्र की 
उपासना करते हैं, जप के पश्चात्‌ दशांश आहुति भी देते हैं. ओर 
कभी समाप्त न होन वाली भोगों की इच्छा से सकाम अनुष्ठान 
किया करते हैं, जसा कि * निरवधि महाभोग रसिकाः * पद से स्पष्ट 
डे । शंकर भगवत्पाद एक सन्यासी थे, उनन दारेप्णा, वित्तेष्णा 
और लोकेप्णा तीनों का त्याग किया हुआ था, अझि का स्पशे भी 
नहीं करते थे, ओर कमे काण्ड का सवेथा त्याग किया हुआ था; इस 
लिये बे प्रथम इरोकोक्त भावना प्रधान विद्या के ही उपासक थे। अर्थात्‌ 
प्रथम श्लोक में सन्यासियों के लिये छोपा मुद्रा हादि विद्या का मंत्र 
बताया गया है। और दूसरे में सब प्रयोगों की सिद्धि देने वाले 
कादि विद्या के मंत्र का वणेन हे । यह ही बात त्रिपुरोपनिषद से 
भी स्पष्ट हे। देखे ats (२) श्रतियां ८, ९, १०, ११, 
और १२ । इलोक ८ को व्याख्या में हम यह भी दिखा चुके हैं कि 
आनन्द लहरी पद का भी संकेत हादि विद्या की ही ओर हें। 


भगवती की उपासना भोग ओर मोक्ष दोनों देती हैं। भोगों 
में आसक्त गृहस्थियों के लिये कादि विद्या की सपर्या पद्धति, जो 
श्री चक्र के पूजन न्यास ओर बहिरनुष्ठानों से संयुक्त है, आणवी 
दीक्षा द्वारा दी जाती हे । क्म काण्ड का उपयोग कामनाओं की 
तृप्ति मात्र नहीं है, वरन सब भोगों को भगवती के चरणों में समपेण 
कर के अन्तःकरण की शुद्धि के लिये है। सकाम अनुष्ठानों से 
कामनाओं की पूर्ति अवश्य होती हे, परन्तु यह मंत्रशाख्र का गोण 
फल दै । कहा है--“ मननात्‌ आयते इति मंत्रम्‌... 
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AAT प्रणनाञ्चव मद्रपस्याववोधनात्‌ | 
मंत्रीमत्युच्यते ब्रह्मन्‌ मदजिष्ठानतेषिवा 0 Ato Bre २,७) 


शिवजी ब्रह्माजी स कहते हैँ कि मनन किये जाने के कारण, 
STUY का उत्थान करने के कारण, मेरे रूप का ज्ञान उत्पन्न करने के 
कारण अथवा मरा अधिष्ठान होने के कारण मत्र मंत्र कहलाता है | 


मंत्र के जप से कुण्डलिनि शक्ति का जागरण होता है, शक्ति 
के जागरण से आत्मज्ञान का उदय होता हैं, इसलिये मंत्र को 
देवता का अधिष्ठान कहा गया है। शक्ति दीक्षा से शक्ति का 
जागरण होने पर मंत्रयोग, रूययोग, हठयोग ओर राजयोग चार्रो का 
विकास होता देखा जाता हे । इसलिये शक्ति जागरण को ही 
महायोग कहते हैं । 


मंत्रो SASS राजयोगेडन्तभमिका: ऋरमात्‌ \ 
एक एव BAMA महायोगोऽभिधीयते ॥ 'यो०शि० (१,९.२९) 


मत्र के प्राप्त करने पर उक्त चारों मूमिकाएं उदय होती हैं । 
आणवी दीक्षा में मंत्र का उपदेश करके शिप्य का श्रीचक्र पर 
भगवती की सपर्यापद्धति के अनुसार पूजन विधि बताई जाती है । 
शक्ति दीक्षा मे गुरु शिष्य के सिर पर स्पशे करके शक्ति जागृत 
करता हे । तीसरी शांभवी दीक्षा में त्रह्मात्मेक्य भाव में शिप्य को 
ले जाया जाकर उसको महावाक्यों का उपदेश दिया जाता है । 
इस विषय क सम्बन्ध में श्री विद्या पर लिखित निल्योत्सव ग्रथ म 
दीक्षा प्रकरण देखे | 
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श्री विद्या का मंत्र १५ अक्षरों का होने के कारण उस पंचदशी 
ी भी कहते हैं, उसमें एक १६वां बीज लगा देने 
पेचद्शी आर स वह ही पोडशी विद्या बन जाती है । प्रथम 
SAR आधार पर < 
अन्य विद्या ` अक्षरों को वाग्भवकूट, बीच के ६ अक्षरों 
~ ओ 
को कामकला कूट ओर अन्तिम ४ अक्षरों को 
शक्ति कूट कहते हैं | कादि विद्या मूल विद्या है, उसके आधार पर 
अगस्त्य सुनि की पत्नि लोपामुद्रा, दुर्वासा, कुबेर, चन्द्र, नम्दि, मनु, 
अगस्त्य, सुर्य, षडानन, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, यमराज, इन्द्र ओर 
कामदेव सवन अपन २ इष्ट के अनुसार मूल विद्या को भिन्न २ 
विद्याओं का रूप दिया, और बे विद्याएं उस २ देवता या ऋषि के 
नाम से प्रसिद्ध हैं । कामदेव ने मूलकादि विद्या की ही उपासना 
की थी । इन विधाओं को त्रेटाक्य मोहन कवच से जाना जा 
सकता हैं | 


च्िन्तामणि गुणनिवद्धाक्षवर्याः--सकाम प्रयोगों की शीघ्र 
सिद्धि के लिये, माला का भी जिस पर जप 
किया जाता है संस्कार करना आवश्यक हे । 
माळा की संस्कार विधि अक्षमालोपनिषद्‌ में दी हुई है। तदनुसार 
मेरु अर्थात्‌ शिखामणि पर अनुस्वार सहित क्षकार ओर दोनों ओर के 
पचास २ मणिकों पर अकार से ळकार पर्यंत सानुनासिक एकाक्षरी 
Sat की प्रतिष्ठा करनी पडती है । इस प्रकार वर्णमाला के ५१ वर्ण 
रूपी चिन्तामणियों की गुणनित्रद्धा अथात्‌ सत्व, रजोगुण और 
तमोगुण रूपी डोरो के प्रतीक विवर में सुवणे, दक्षिण ओर चान्दी, 
और बाम ओर ताम्र के तारों में गूथी हुई माळा लेनी चाहिये । 


माला का विधान 


a SN ES | 
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माळा के लिये प्रवाळ, मोती, स्फटिक, शंख, सोना, चांदी, चन्दन, 
पुत्र जीविक (जीयापोता), कमल्गग्टा, ओर 'ख्दाक्ष में से किसी प्रकार 
के मणिके लिये जा सकते हे । माला का wa और पंचगव्य स 
स्नान कराकर अष्टगंध से लेपकर, अक्षत पुप्पादि से पूजन करक, 
अ से क्ष पयेन्त चिन्तामणिर्या की उक्त उपनिषदुक्त मत्री से भावना- 
युक्त प्रतिष्ठा करनी चाहिय। देखे अक्षमालोपनिपद्‌ । 


होक ११ की व्याख्या म॑ श्री चक्र का रहस्य समझाया जा चुका 
है । मत्र का यंत्र स संबंध है पहिले मंत्र का 
स्वरूप समझना आवश्यक हैं, फिर मंत्र, येत्र 
( श्री चक्र), पटू चक्र, मातृका ओर ब्रह्माण्ड 
पिण्ड का पारस्परिक सवध समझा जा सकेगा । 


वोडशाी 
विज्ञान 


मंत्र के तीन कूट हैं ओर १५ अक्षर हँ, seat अक्षर 
गुरुमुख से लेकर वह ही मंत्र पोडशी मंत्र वन जाता हे । प्रथम 
*वाग्मव कूट अञ्नेय भगवती का मुख है | दूसरा काम कला कूट सूये से 
संबंध रखता है, वह शक्ति का कण्ठ से नीच करि पर्यत रूप है । 
दोनों के बीच में ewer ब्रह्म अथि है। तीसरा शक्ति कूट चन्द्र से 
aaa कटिके नीचे का माग है, वह सजेन शक्ति का रूप है। 
दूसरे आर तीसरे कूट के बीच की Esa विष्णु गि हैं। 
श्रीमद्वाग्मव कूटैकस्वख्प मुखपंकजा | 
कंण्टाथः काटप्यन्त म व्यकूर स्व्खापणा || 
शक्तिकूटेकतापन्नकस्यघों भाग घारिणी । 
मूलमंत्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेवरा ॥ 
ललिता Geen (८५, ८६, ८७, ) 
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चौथा पाद एकाक्षरी लक्ष्मी बीज है जो गुरु सुख से ही प्राप्त 
किया जाना चाहिये। इसको चन्द्रकला कहते El इसके ओर 
तीसरे शक्ति कूट के बीच की हलेखा रुद्र अथि है। १६ 
अक्षरों का यह मंत्र षोडशी विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। 
१६ अक्षरों को १६ नित्या समझना चाहिये। वास्तव में 
अन्तिम एकाक्षरी लक्ष्मी बीज ही नित्या है, क्योंकि वह परा 
कल्य है, ओर उसके कारण ही समस्त विद्या थी विद्या कहलाती है । 
यह शुद्ध चिति शक्ति स्वरूपा सहस्नारस्थ चन्द्र की १६ वीं कला है, 
जा विशुद्ध चक्र के १६ पत्रों पर प्रतिबिवित हुआ करती है । 
प्रथम कला का प्रकाश पूर्व से आरम्भ होकर १६ वीं कला का 
ईशान पूवे कोण के पत्र पर समझना चाहिये । सोख्हवीं कला के 
आधीन ही अन्य कराएं घटती बढती हैं, बे स्वतंत्र नहीं हैं | इस 
लिये इस विद्या का नाम श्री विद्या पड़ा है । शुकळ और Hone 
की १४ तिथियां, पूर्णिमा ओर अमावस्या सहित १६ चन्द्र कराएं 
कहलाती हैं । ये सब कलाएं शुक्ल पक्ष में सूये के योग से उदय 
होती हैं ओर कृष्ण पक्ष में सूये में ही अस्त हो जाती हैं । यथा 
प्रथम कळा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को उदय होकर कृष्ण पक्ष की 
प्रतिपदा में अस्त हो जाती है, दूसरी कला शुक्र पक्ष की द्वितीया 
का उदय होकर क्ृप्ण पक्ष की द्वितीया में अस्त हो जाती है, इसी 
प्रकार अन्य कलाओं को मी समझना चाहिये पूर्णिमा की पूणे 
कला अमावस्या में अस्त होती है। अमावस्या को पूर्णिमा को 
कला अस्त हो जाने पर जो चन्द्र कळा रहती है वह ही १६ बीं 
नित्या कला है | क्योंकि वह ही चन्द्रमा का वास्तविक बिंब प्रत्येक 
कला मै सये के प्रकाश से घटती बढती कलाओं के रूप में चमका 
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करता है । शुद्ध चिति शक्ति की १७ कलाएं पंचदशी के १५ 
अक्षरों से क्रमशः संबद्ध हैं और १६ वीं कला शुद्ध चिति शक्ति 
चिन्मात्र निर्विकल्प समाधि में विराजन वाली स्वयं महात्रिपुर- 
सुन्दरी है क्योंकि अन्य सब कलाएं घटती वढती हैं, चन्द्र का विव 
सदा एक समान ग्हता हे । इसलिये प्रत्येक कला को १६ वीं 
कला का अंग समझना चाहिये और प्रत्येक कला का पूजन ओर 
ध्यान तदनुसार उस कला की संबंधित तिथि में १६ बीं कला 
सहित किया जाता है । कुण्डलिनी के सहस्रार में चढते समय बह 
मानस चक्रस्थ चन्द्र मंडळ मे छिद्र कर देती हे, उससे अमृत टपक 
कर आज्ञा चक्र का अमूत मय कर देता है, जिससे वहां पर चन्द्रमा 
की सब कलाएं नित्य चमकने लगती हैं, ओर उनका नाम नित्या 
कहळाने लगता है । ये करायें फिर विशुद्ध चक्र पर उतर कर 
उसकी १६ पंखडियां पर प्रकाशमान हो जाती हें । सहस्रार के 
मध्यस्थ चन्द्र मण्डल को वैन्दव स्थान कहते हैं यह शुद्ध चिति 
शक्ति की आनन्दमयी कला का स्थान है, जिसको श्री अथवा 
महा त्रिपुर मुन्द्री कहते हैं । 


आधार चक्र अन्धकारमय चक्र है, स्वाधिष्ठान जल का स्थान 
है, इसलिये वह भी कुछ थोडा प्रकाशयुक्त अन्धकारमय चक्र है, 
मणिपुर में अग्नि का प्रकाश भी उज्वल न होने से उसका स्थान भी 
अन्धकार युक्त ही है । इसलिय नीचे का अभि मंडल अन्धकार 
मिश्रित प्रकाश युक्त मण्डल है । अनाहत्‌ में सूये का प्रकाश रहता 
है और विशुद्ध में चन्द्र का । आज्ञा चक्र अमृत का स्थान है। 
इसलिये विशुद्ध ओर आज्ञा स्वयं प्रकाशमान नहीं हैं, बे सहना 
में स्थित चन्द्रकला से प्रकाशित होते हैं। सहस्रार में स्वतंत्र रूप 
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से चन्द्रकला नित्य पूणे रहती है, इसलिये वह ही वास्तविक नित्या 
डे | श्री चक्र का तीनों मण्डला ओर चक्रों से संबंध पहिले बताया 
जा चुका है । यदि श्री चक्र के त्रिकोण को मूलाधार, अष्टार चक्र 
को स्वाधिष्ठान, अन्तदेशार को मणिपूर, बहिदेशार को अनाहत, 
चतुदेशार को विशुद्ध, 9 श्री कंठों को आज्ञा चक्र समझा जाय और 
विन्दु को सहखार, चतुष्कोण WE को ब्रह्माण्ड, तो विन्दु स्थान मै 
स्थित चिति रूपा चन्द्रकला की चन्द्रिका का प्रकाश सब पर प्रतिबिबित 
होता समझना चाहिये । इसका अभिप्राय यह है कि मनरूपी 
चन्द्रमा में चेतना देने वाळा चेतन प्रकाश ( Consciousness ) 
gear में स्थित चिन्मात्र सत्ता का प्रतिबिंब हे । जो अनाहत्‌ चक्र 
में स्थित प्राणरूपी सूर्य के उद्ध्वेगामी होने पर अपने बिशुद्ध स्वरूप 
मे अनुभवगम्य होता हे जो प्राणर्पी सूये और मनरूपी . चन्दर 
दोनों की क्रियाओं का निःस्पन्द स्वरूप योग Meutralization) 
होने पर अनुभव में आंता है। प्राण ओर मन दोनों को चिति शक्ति 
से उद्भूत क्रमशः सत्ता्मिका ओर चिदात्मिका शक्तियों के दो खोत 
(currents) समझना चाहिये | जैसे विद्युत्‌ शक्ति की धनात्म 
( positive ) ओर ऋणात्म ( negative ) स्रोत हुआ क्रते 
हें । जहां दोनों का उदय और अस्त होता है वह परम कला है । 


पंचदशी के अक्षरों की सुषुम्नापथ पर सहखार मं चढते समय 
इस प्रकार भावना कीं जाती है । प्रथम अक्षर को अघःसहसार से 
उठाकर उसका विषुस्थान पर लय किया जाता है, दूसरे अक्षर को 
विषुस्थान से उठाकर उसका मूलाधार में ल्य किया जाता, तीसरे 
को मुराघार से उठाकर स्वाधिष्ठान में, चोथे को स्वाधिष्ठान से 


+ आक, 


सोंद्य लहरी १८५ 


ee i ee eee 


उठाकर मणिपुर में, पांचवे को मणिपुर म उठाकर अनाहत में, छट 
को अनाहत्‌ से उठाकर बिशुद्ध मं, सातवे का विशुद्ध से उठाकर 
रंबिका में, आठवे का ढेबिका से उठाकर आज्ञा में, नवे को आज्ञा 
स उठाकर विन्दु में, दसवें को विन्दु से उठाकर अधेचद्रिंका में, 
१ १ वे को अधेचन्द्रिका से उठाकर निराधिका मे, १ २बे का निराधिका 
से उठाकर नाद में, १३ व्‌ का नाद से उठाकर नादान्त में, १४ ब 
को नादान्त से उठाकर शक्ति में, १५ वे का शक्ति से उठाकर 
व्यापिका में, इस क्रम से प्रत्येक पूवे अक्षर का अगल अक्षर 
में लीन करते हुए पूरा मंत्र उन्मनी में, जो पराकला स्वख्पा श्री 
कला हे, छीन कर दिया जाता हैं। ललिता सहस्रनाम के छोक 
११३ की व्याख्या में भासकरराय कहते हैं कि त्रिपुरसुन्दरी 
निर्विवाद पोडशकलात्मिका ह जसा कि वासना सुभगादय में 
कहा है;-- 

Sa: पूर्णिमान्ताच्या HST: पंचदशेबतु । 

षोडशी तु करा FAT सब्चिदानन्द रूपिणी \ 


चन्द्र मण्डल मे वह कला वृद्धि हासरहिता है, रोष अन्य १५ 
कछाये आने जाने वाली होती हैं । दशां शुक्र प्रतिपदा को कहते 
हैं, अर्थात्‌ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूणमासी तक १५ कलाएं 
होती हैं जो पञ्चदशी मंत्र के १५ अक्षरों के अनुरूप समझी जानी 
चाहियें। उक्त १५ कराये नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता ओर पूर्णा 
भेद से और वाग्भव, कामका, ओर शक्ति कूट ऐसे त्रिरावृत्त 
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भेद से बढती हैं । परन्तु दूसरे कूट में ६ अक्षर और जुक्ति कूट मे 
४ अक्षर होने से पंचदशी के पांच २ अक्षरों से तीन खंड इस 
प्रकार समझन चाहिये | कामराज कूटकी अन्तिम हृळेखा एकादशी 
होती है और दशमी से विद्धा होन के कारण वह दशमी कला के 
ही अन्तर्गत माननी चाहिये परन्तु उसका योग शक्ति कूट के प्रथम 
अक्षर के साथ, जो द्वादशी है तीसरे खण्ड की पूर्ति करता है ओर 
` उपोष्या द्वादशी शुद्धा ' इस वचन के अनुसार द्वादशी को ही 
एकादशी मानकर दोनों कूर्टो का योग समझ लेना चाहिये। और 
Jaa भूमिका में तदनुसार ही भावना करनी चाहिये । इस प्रकार 
भावना करने से प्रथम कूट को अधः सहस्रार से उठाकर अनाहत्‌ 
म उसका विलिनीकरण होता है, दूसरे कूट को अनाहत्‌ से उठाकर 
उसका निरोधिका में और तीसरे को निरोधिका से उठाकर व्यापिका 
में विळीनीकरण होता है, परन्तु निरोधिका से नाद तक एकादशी का 
द्वादशी में संक्रमण समझना चाहिये ओर नीचे अर्धचन्द्रिका से 
दशमी में । मंत्र के तीनों कूटों के पांच पांच अक्षरों के खण्ड करने 
से प्रथम, छटा, और ग्यारहवां अक्षर नन्दा, दूसरा, सातवां ओर 
बारहवां अक्षर भद्रा, तीसरा, आठवां ओर तेरहवां जया, चोथा, 
नवां ओर चोदहबां रिक्ता ओर पांचबां, दसवां ओर पन्द्रहवाँ अक्षर 
पूर्णा समझना चाहिये । 


इस प्रकार मंत्र का वाग्मव कूट रूपी मुख जो नीच था, ओर 
शक्ति कूट रूपी कटि के नीच का भाग जो उपर को था, 
सीधा उदंध्वमुख हो जाता है। 


सौंदय लहरी १८७ 
दूसरे प्रकार की भावना में विशुद्ध चक्र के १४ पत्रों पर पूर्वे से 
अभि, दक्षिण, नेऋत, पश्चिम, वायव्य, उत्तर ओर ईशान क्रमानुसार 
१६ अक्षरों की भावना की जाती है. जा चन्द्रमा की कलाओं के 
सहश चमकती हैं. ओर सहस्रार की पूणे कला के बिंब से आज्ञाचक्र 
पर होती हुई नीच के विशुद्धचक्र पर प्रतिविबित होती हैं | इस प्रकार 
वितिशक्ति का सम्बन्ध ? ६ नित्याकलाओं से, उनका संवन्ध मन्त्र स, 
मन्त्र का AIT सुपुम्ना स, सुषुम्ना का मातृका स, मातृका का 
संवन्ध ईडा पिंगला से, ओर तत्सम्बन्धी सूर्यास्िचन्द्र से ओर सवका 
श्रीचक्र से, जो दह (पिण्ड) ओर विराट्‌ दह (ब्रह्माण्ड) दोनों का 
प्रतीक है, सबका पारस्परिक सम्बन्ध समझना चाहिये | 
सबका उपरोक्त पारस्परिक सम्बन्ध जानने के साथ नाद बिन्दु 
_ और कळा का अर्थ और उनका मन्त्र, यत्र और 
नाद बन्द आर ढेहुम्थ चक्रों से सम्बन्ध भी समझना आवश्यक 
हे ओर यह जानना आवइवक है कि इन 
तीनों का पारम्परिक सम्बन्ध क्या है । 
बिन्दुः शिवात्मको बीजं शक्ति नादस्तयामितः । 
समवायः समाख्यातः सर्वीगम तिशारदैः ॥ 
सन्चिदानन्द विभवात्‌ संकलात्परमेश्वरात्‌ | 
आसच्छस्तिस्तते! नादा नादाद्विन्दु समुद्भवः ७ 
पर शक्तिमयः साक्षात्‌ त्रिचासौ भिद्यते पुनः \ 
विन्दनादो बीजमिति तस्यमेदाः समीरिताः | 
शेद्री जिन्दोस्ततो नादाज्ज्येछा वीजादजायठ । 
बामा ताभ्यः समुत्पन्नाः VSAM: \\ 
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ते ज्ञानेच्छाक्रियात्मानो वन्हीन्द्वके स्वरूपिणः | 
(२ Ne n च, र 
इच्छा क्रिया तथा ज्ञान गोरी ब्राह्मी तु वेष्णवर ॥ 
तिघा शप्ततिःस्थित यत्न तत्पर ज्योतिरोमिति ॥ संग्रहीत झोक 


शिव (पर बिन्दु ) 
i 
शक्ति 
| 
सदाख्यशिव (नाद) 


| 
ईश्वर (बिन्दु) 
| 
शुद्ध विद्या „, 
बै] | हे | 
नाद बीज बिन्दु 
ज्येष्टा वामा रोटरी 
| | 
झा | विष्णु स्तर 
(gear) (क्रिया| | 
[ब्राह्मी (वेप्णवी | | गौरी 
। क्रिया] । ज्ञान | 


सूये अभि चन्द्र 
प्राण चिति मन 


अर्थ;---आगमो के विद्वानों 
का ऐसा मत है कि विन्दु शिवात्मक 


है, बीज शक्त्यात्मक हे ओर दोर्नो 


के समवाय से उत्पन्न होने वाला तत्व 
नाद कहलाता हे | सत्‌ चित्‌ आनन्द 
स्वरूप विभु परमश्वर के स्पन्द रूपी. 
संकलन से शक्ति उन्न होती हैं, फिर 
नाद और नाद से बिन्दु उसन्न होता 


हे । जो साक्षात्‌ परा शक्ति से युक्त 


है । वह बिन्दु फिर तीन रूपों में फ 
जाता है अर्थात्‌ बिंदु, बीज और नाद। 


ay: — fae से रोदी, नाद 
से ज्येष्टा और बीज से वामा, और 
उनसे क्रमशः रुद्र ब्रह्मा ओर विष्णु 
हुए | वे क्रमशः ज्ञान इच्छा ओर 
क्रियात्मा हैं ओर अझि, चन्द्र ओर 


सूये के रूप हैं | इच्छा, क्रिया ओर ज्ञान क्रमश; गोरी, ब्राह्मी ओर 
वेप्णवी शक्तियां हैं, जहां पर तीनों का आधार है वह 3“ स्वरूप 
परं ज्योति है। बीज को शक्त्यासिका कळा समझना चाहिये। | 
ॐ नोटः-विंदुनाद कला ब्रह्मन्‌ विष्णु ब्रह्मेश देवताः (यो०शि०६,७०) 
यहां विष्णु को बिन्दु; ब्रह्मा को नाद और ईश (सुद्र)को कला माना गया है | 
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~ ~ ~ a ` 
भासकरराय विरचित वरिवास्यारहस्य मे बिन्दु, अधेचन्द्रिका 
रोधिनी, az, aera. शक्ति, व्यापिका. और उन्मनी इन नौ 
स्तरों की समष्टि को नाद संज्ञा दी गई हैं । 


विद्वादीनां नवानां त समष्ट्रिनोद उच्यते १ (१,२) | 


अर्थान्‌ हलेखा के उच्चारण होने पर अनुनासिक ध्वनि उक्त नो 
स्तरा सं होती हुई उन्मनी में समाप्त होती हैं, जिसके काल की 
मात्रा उत्तरोत्तर आधी हाती जाती है और सवक योग का काळ 
३ मात्रा होता है । जो बिन्दु की आधी मात्रा सहित पूरी १ मात्रा 
बनाती है । अर्थात्‌ 

a क्या कदा कट 


ळी / 


पंचदशी के ३ अनुस्वार तीन बिन्दु हैं, ewer नाद, ओर 
१५ अक्षर १५ कला | नाद विन्दु और कला तीनों को भी त्रिविन्दु 
कह सकते हैं । श्री चक्र का भी नाद बिन्दु कला भेद से त्रिथा 
माना जाता है । 


क 


नाद स विन्दु, बिन्दु से कला, नाद स कला, कला से विन्दु 
ओर कला से नाद का पांच प्रकार का ऐक्य संबंध जानन से 
अन्तर्याग की सिद्धि होती है । 


ब्रह्म को विन्दु, शक्ति को कला ओर जीव को नाद समझकर 
उक्त पांच प्रकार का संबंध स्थापित होता है । प्रथम में जीव 
mata भाव है, दूसरे में ब्रह्म से सृष्टि का saa, तीसरे से देहा- 
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ध्यास, चोथे से प्रलय, ओर पांचवे से प्रस्य के पश्चात्‌ बन्धन में 
पडे हुए जीवों की फिर उत्पत्ति बिन्दु से नाद का संबंध न बताने 
का यह अभिप्राय हे कि ब्रह्म कभी जीव नहीं बनता, आत्मा सदा 
ब्रह्म स्वरूप है, ओर जीव माव की एक मिथ्या प्रतीति मात्र है | 


यदि बिन्दु को शिव शक्ति भेद से दो प्रकार का माना जाय 
तो शक्त्या fee ही बीज है, ओर दोनों से शब्द ब्रह्म नाद 
की उत्पत्ति समझनी चाहिये ओर शब्द से कला अर्थात 
अथात्मक सृष्टि को उत्पत्ति | 


शिव शक्ति का अङ्गी ओर अङ्गबत सम्बन्ध 
[३४] 


शरीर खे शमोः शशि मिहिरवक्षो रुहयुगं 
तवात्मानं मन्ये भगवति नवा ( भवा ) त्मानमनधमू | 
अतः शेषः शेषीत्ययमुमयसाथारणतया 
स्थितः संवो वां समरस परानन्दपरयोः 


अथेः--- हे भगवति ! में ऐसा समझता हूं कि तू ag 
का शरीर है, जिसके वक्ष; स्थळ पर सूर्य और चन्द्र दो स्तन 
उभरे इए हैं, और तेरी आत्मा सारे भव की आत्मा शंकर हैं, 
अथवा नवात्मा WR है | इसाळिये तुम दोनों परा शक्ति और 
आनन्द का एक समरस होने के कारण शेष और शेषी बत्‌ 
संबंध स्थित है | 
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क PE A ER = 


qo टि.० झाक्ति को शिव का स्थूल देह समझना चाहिये | 
शकर का एक नाम चिदेवर भी हैं! साग विश्व । ब्रह्माण्ड ) शाक्त का 
रूप है ओर बह विराट भगवान का स्थूळ देद हैं । इसलिये शिव 
ओर शाक्त का आधार आधेय संबंध यहां दिखाया गया है! यदि 
पर पद शिव हे तो आनन्द पद को शक्ति का रूप समझना चाहिये | 
दोनों की एकता का समरसपना दोनों की अभिन्नता प्रकट करता है | 
जैसे शक्कर और उसकी मधुरता। यह अधिदेब रूप है अर्थात्‌ 
चित्‌ और आनन्द का जोडा ही ब्रह्म और शक्ति का जोडा है | 
आध भैतिक स्तर पर भी ऐसा ही समझना चाहिये, सत्‌ प्रकृति हे 
ओर चिदानन्द शिवू 


व्याख्या-- बेदों ओर पुराणों में सूये ओर चन्द्र को विराट्‌ 
भगवान के नेत्र माना गया हे, परन्तु यहां उन्हें जगज्जननी ' प्रकृति 
के दोनों स्तनों से उपमित किया गया है, क्योंकि प्राण और सोम 
दोनों से विश्व का पोषण होता है । सूये से विश्व को प्राण शक्ति 
प्राप्त होती है ओर चन्द्रमा से सोम रस । आध्यात्मिक स्तर पर भी 
सूर्य हृदय में रहकर और चन्द्र मस्तिप्क में रहकर रक्षा करते है । 
aq चित्‌ आनन्द स्वरूप ब्रह्म के सत्‌ स्वरूप का परिणाम सारा 
विश्व है, और आध्यात्म स्तर पर चतन सत्ता दो स्तरों पर दृष्टि- 
गोचर होती है, आनन्द के रूप मै और ज्ञान के रूम में | इस 
कोक में ज्ञान के रूप को शिव अथवा परम भाव कहा है ओर 
आनन्द को शक्ति भाव । दोनों भाव समरस वत्‌ एक ही हैं जैसे 
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— somes RS ES I ~ 
बना rae cee NAY er ता. -— - 


शक्कर और मीठापन | परम भाव शक्कर BER विशप्य है और 
आनन्द मीठेपन के सहश विशषण, प्रथम रूप शिव का है ओर 
दूसरा शक्ति का । परानन्द का मार्ग शक्ति का योग मागे है । और 

ज्ञान am वैदिक बेदान्त का मागे हे । यहां यह दिखाया 
गया है कि दानां मार्गा का इतना एकरस पना है कि जैसे विशेषण 
ओर विशेषी का, अर्थात्‌ दोनों मागे पारस्परिक सापेक्षिक हैं ओर 
एक दूसरे के बिना अपूणे हैं । आनन्द के मार्ग को भाव योग 
कहते हैं जो कुण्डलिनी शक्ति के जागन पर प्राप्त होता है और 
ज्ञान मागे आत्म चिन्त रूप ध्यान योग का मा हैं। गीता के १२ वें 
अध्याय में श्री भगवान ने प्रथम भाव योग को सरळ बताकर उसकी 
छाघा की है ओर ज्ञानमार्ग को कठिन कहकर उसकी प्राप्ति को 
दुःख साध्य बताया है । 


'नवात्म-शकर | शिव, शक्ति ओर श्री चक्र तीनों ९. व्यूहात्म 
El तीनों के ९ नो २ व्यूह नीच दिये जाते हैं। शिव के ९ 
व्यूह:--- काळ, कुछ, नाम, ज्ञान, चित्त, नाद, विन्दु, कला 
और जीव | 


शक्ति के ९ व्यूह:-- वामा, ज्येष्ठा, रोद्री, अंबिका, इच्छा, 
ज्ञान, क्रिया, शान्ति ओर परा | 


श्री चक्र के ९ व्यूहः ११ छोकोक्त ४ श्रीकंठ और ५ 
` शिव युवतियां अर्थात्‌ ९ मूल त्रिकोण । इसलिये शिवजी सब के 
आधिष्ठातृ दब अर्थात्‌ आत्मा हाने के कारण नवात्मा कहे गये हैं । 
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साराविश्व शक्ति का परिणाम हे 


मनस्त्वे ब्यामस्त्वे मरुदसि मरुत्मारधिरसि 
त्वमापस्त्वं भृमिस्त्ययि परिणतायां नहि परम्‌ ¦ 

स्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा 
चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन विभूष ।; 


अशेः ~ हे शिवयुर्वात ! तू मन है, आकाश नू हैं जार 
आयु है सारथी जिसका वह अग्नि भी तू ही हैं, तू जळ हैं ओर 
नू भूमि है. तेरी परिणति के बाहर कुछ भी नहीं । अर्थात्‌ 
सारा दिइ तेरे परिणाम का ही रूप ह | तू ने ही अपने आप 
को परिणत करने के लिये, चिदानन्दाकार का बिराट देह के 
भाव द्वारा san किया हुआ हे 


qo टिं०:--जेंसे wae (३४, Ba और शिव की एकता 
दिखाता हे. 38 ही (३५) wre में चिदानन्द का समझना 
चाहिये, अर्धात्‌ यह अध्यात्म स्वरूप है | यहां चित्‌ और आनन्द 
का जोड़ा भी उसी प्रकार समझना चाहिय | मन, आकाश, चायु, 
भाग्न, जरू, Het सत शक्ति के चिकार हैं उनसे आज्ञा, waz, 
अनाइत, ममिपूर, स्वाधिष्ठान और आधार चक्रों से संबंधित तत्त्वो 
के अधि देवताओं का संकेत है, जिनका अगले कों में वर्णन है । 
चे चिदानन्दाकास भगवती के ही रूप ह: 
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ब्रह्म सत्‌ स्वरूप हे अर्थात्‌ उसकी सत्ता है । श्रुति छा०.६,२) 
कहती हे 'संदवसोम्येदमम्र आसीदेकमेवा द्विती यम' | 'तदेक्षत'--उसने 
इच्छा की, कि “बहुस्यां प्रजाययः--सृष्टि के लिये में अनेक हो 
जाऊँ (अर्थात्‌ वड चेतन चित्‌ स्वरूप है)। उसकी सत्‌ शक्ति 
मै क्रिया की प्रवृत्ति होती है ओर चतन चित्‌शक्ति में अधिष्ठातृत्व 
शक्ति रहती हे । ओर “अग्रः अर्थात्‌ सृष्टि केपूवे वह एक ही 
अद्वितीय था । ओर वह स्वय ही अनेक हो गया, अथात्‌ तेज, 
जल, अन्न में परिणत हो गया ओर उनसे अनेक रूध की सृष्टि 
होती गई। इसीलिय श्रुतिवचन है कि 'सर्वेखल्विद ब्रह्म' । 'एक- 
मेव' में 'एव' का प्रयोग इस बात का निश्चय कराता है कि 
अद्वितीय होने के कारण दूसरा कुछ न था। 


तस्माद्धान्यन्न परः किचनाऽऽस । ( नासदासीय सूक्त ) 
ऋग्वेद परिशिष्ट (१) 


© = 
अथः~-उसस अन्य दूसरा कुछ भी नथा | 


इसलिये ब्रह्म की सत्‌ शक्ति का परिणाम यह सारा विश्व है 
ओर उसका अधिष्टातृत्व आधार चिदानन्द स्वरूप है | यह भाव 
इस कोक में दिखाया गया हे | मन, आकाश, वायु, aH, जल 
और प्रथिवी ब्रह्म की सत्‌ शक्ति के परिणाम हें और चेतना और 
आनन्द का प्रकाश उस परिणाम के प्रत्येक स्तर प्रत्याभासित हो 
रहा हे । ५ महाभूत, ५ तन्मात्रा, ५ कर्मेन्द्रियां ओर ५ ज्ञानेन्द्रियाँ 
ओर मन बुद्धि चित्त अहंकार का अन्तःकरण चतुष्टय सब सत्‌ शक्ति 
के परिणाम हें, जो चिति शक्ति फे प्रकाश से चेतन और अचेतन 


सॉदय त्त्व ह्रीं $ Qt 
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दिखने हृ । जेस अंधकार प्रकाश की अपक्षा रखता है, इसी प्रकार 
अचतन चतन प्रकाश की अपक्षा रखता हैं । क्याकि प्रकाश का 
तिरोभाव अथकार का कारण हैं, ओर चेतना का तिरोमाव अचेतना 
का कारण । जैसे समुद्र को तरंगा क उठाब उतार पर अथवा भूमि 
की ऊंच नीच धरातल पर प्रकाश पडन से कहीं प्रकाश दिखता है, 
कहीं छावा का अंधकार, उसी परकार सत्‌ शक्ति के परिणाम को 
विषमता पर प्रतिविबित्‌ चिदानन्दाकार के कारण कहीं चतनता 
कहीं अचेतनता की अनुभूति समझनी चाहिये । बेदानुवचन हैं कि 


— के... nee er 


परास्य Tina श्रयत स्वाभाविकी ज्ञनवक क्रिया च। 

(Go ६ ue ) 

इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया भेद से वह पराशक्ति त्रिधा दिख रही 

टे । चितिक्षक्ति का स्थान azar में हुँ ओर उन्मनी समनी दोनों 
स्तरों पर व्यक्त होती है, उन्मनी में सक्षम सामान्य रूप से ओर समनी 
पर विशेष रूप से । चिदानन्द की अभिव्यक्ति व्यापिका और शक्ति 
के स्तरों पर होती है, व्यापिका पर सदम अविशप सामान्य अभि- 
व्यक्ति है आर शक्ति के स्तर पर विशष घनानन्द स्वरूप को अभि- 
व्यक्ति है । नीच के स्तरों पर सत्‌ शक्ति का शब्द ओर अथ 
अथवा नाम और रूप दो भेद से फटाव हो जाता हैं । पहिले छव्द 
फिर रूप की अभिव्यक्ति होती है । महानाद ओर नाद दा स्तरों 
पर शब्दामज्ञान के हैं, महानाद पर अविशेष ओर नाद पर सवि- 
शाप ज्ञान की अनुभूति रती है। उनके नीच बिन्दु ate ओर 
निरोधिका के उत्तरोत्तर स्तर रूपों के संप्रज्ञात He हैं | मन का 
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स्थान आज्ञाचक्र ह+ आकाश का विशुद्ध, वायु का अनाहत, अग्नि 
का मणिपूर, जर का स्वाधिष्ठान, ओर प्रथिवी का स्थान मूलाधार 
हे । पातंजल दशैनोक्त वितर्क, विचार, आनन्द ओर अस्मिता से 
संबेधित्‌ चार प्रकार की मानसिक संम्रज्ञात समापत्ति के अतेगत्‌ 
कमशः आज्ञा से उपर के ३, २, २, २ स्तर हैं। इसलिये इन सबका 
समाबेश आज्ञाचक्र में है जो मन का स्थान है, ओर मन एवं पांचों 
महामूर्तो के छः ही चक्र मुख्य मान जाते हुँ । जिनका विशेष 
उल्लेख शकर AIG अगले छ: छोका में करते हैं । मन का स्थूळ 
ध्येयाकार हो जाना उसकी Saray कहलाती हे, उस अवस्था को 
वितके संप्रज्ञात समापत्ति कहा गया है, मन का शब्दात्म होना 
विचार संपज्ञात समापत्ति के अन्तर्गत है, आनन्दाकार होना सानंद 
समापत्ति हैं ओर चिदाल होना सास्मिता समापत्ति कहलाती है । 
समता की प्राप्ति को समापत्ति कहते हैं और प्रज्ञा से date को 
संप्रज्ञात कहते हैं । अर्थात्‌ इन अवस्थाओं में मन प्रज्ञा से संयुक्त 
रहकर स्थूलाकार, सूद्माकार, आनन्दाकार ओर चिदाकार रहता है । 


आज्ञाचक्र 


(३६) 


तवाज्ञाचक्रस्थं तपनशशिकोटिद्यतिधर 

परं शम्भु वन्दे परिमिलितपार्शे परचिता | 

यमाराध्यन्‌ भक्त्या रविशशिशुचीनामविषये 

१ निरातङ्के लाको निवसति हि मालोक भ (भु) बने ॥ 
१ पाठांतर=निरालोके ढोके 
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कठिन शब्द;:--निरालोंके लोके=जिस लोक मे सूर्य चन्द्र ओर 
अग्नि का प्रकाश नही है। SHAT | 


अथे;--तेरे आज्ञा चक्र में स्थित किरोडों सूर्य और चन्द्र 
के तेज से युक्त पर शिव को वन्दना करता हूं, जिसका वाम 
qe पराचिति से एकीभूत हैं। उसका जो मनुप्य भक्तिपूवक 
आराधन करते हैं, व उस प्रकाशमान लोक में निवास करते हैं 
जो सूर्य चन्द्र और अग्नि का विषय नहीं हैं अथवा सव आतङ्को 
से मुक्त हे । अथवा सूर्यचन्द्र और आम्नि का faa न होन के 
कारण उन के प्रकाश से प्रकाशित नहीं हैं | 


तब आज्ञा चक्र कहने का क्या अभिप्राय है ? भगवती की 
काल्पनिक मूर्ति को ध्यान में ळाकर' उसके भ्रमध्यस्थ स्थान में 
पराचिति को वामांक में लिय हुए पर शिव को आराधना करने का 
यहां विधान किया गया हैं, अथवा साधकों को अपने ही आज्ञा चक्र 
में इस प्रकार ध्यान करने की ओर संकेत है, यह बात विचारणीय है । 
भगवती के देह के अन्तर्गत सारा ब्रह्माण्ड ओर पिंड दोनो हैं । अथवा 
श्री चक्र जो भगवती के देह का प्रतीक है, उसके षोडश ओर अष्ट 
दको में आज्ञा चक्र की भावना पूवेक झचेन करने से छोकोक्त 
भालोक भवन की प्राप्ति et गई दै । ब्रह्माण्ड रूपी विराट देह में 
आज्ञा अथवा अन्य चर्को का स्थिर करना असंभव है। ओर 
काल्पनिक मूर्ति के ध्यान में भी चक्रों को कल्पना करने पर साधक 
को अपन मीतर ही ध्यान करना पडेगा, अन्यथा ध्यान नहीं हो 
सकता । आक्काश में तो चक्रों की कल्पना करना वृथा हे । पार्थिव 
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अथवा चित्र की प्रतिमा में चको की कल्पना करना आकाश म A ही 
कल्पना करने के सहश है । हाँ ! श्री चक्र पर अचेन तो किया जा 
सकता है, परन्तु ध्यान तो अपने अन्दर ही करना पडेगा | इसलिये 
इस कोक ओर आगे आने वाले छोकों में वताए गये ध्यान अपने 
ही शरीरस्थ चक्रों में किये जाने चाहियें। aa’ अर्थात्‌ तेरे? पद का 
प्रयोग किये जाने का एक अभिप्राय यह भी हो सकता है कि 
साधक का अपना देहाभिमान त्याग कर अपना स्थूल सूक्ष्म 
देह सब भगवती का ही रूप समझना चाहिये । जैसा कि गत कोक 
में कहा जा चुका है कि मन, आकाश, वायु, तेज, जल, प्रथिवी 
सब भगवती की परिणति के काये हैं । जब सारा प्रपंच भगवती की 
परिणति के अन्तर्गत है तो 'मेरा' कहने के लिये स्थान नहीं रहता | 
२२ वें होक्ोक्त 'भवानित्व! अथवा ३० वे इळोकोक्त त्वामहमिति' 
की भावना करने वाले साधक के मुख सं “तवाज्ञा चक्र? इत्यादि 
शब्दों का SER अनन्यता का सूचक है। ओर BTA को भी 
जिसमें सब चक्रों की स्थिति है चिदासिका महा शक्ति का ही एक 
रूप समझा जाता है । जैसे नीचे दी हुई श्रति से प्रकट है। 


% एडिम्रे सुचा > च्चन्द्र 
BTA कुण्डरिन्ये सुधाये चन्द्र मण्डकात्‌ \ 
x a A A ~ SS 
मनोन्मन्यै नमस्तुभ्यं महाशक्त्य चिदात्मने 0 यो. शि.(६,३) 


इसलिये gua में स्थित सब चक्र चिति शक्ति के विभिन्न 
केन्द्र होने के कारण भगवती के ही चक्र हैं | आज्ञा चक्र से सहस्रार 
में उठन बाळी दोनों ओर की नाडियाँ का नाम वरणा ओर असी 
हे, इस स्थान को वाराणसी कहते हैं ae ही स्थान काशी है 
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जहां बभु विराजते हं ओर उनके वाम अंग में चिति शक्ति शाभाय- 
मान हैं। प्रयाण समय आज्ञा चक्र में लजाकर प्राणों का त्याग 
करने वाळे यागी का शिवजी तारक मंत्र का उपदश द कर उस 
निज राक प्रदान करते ह, जा स्वयं प्रकाशमान हैं ओर जहां अन्न 
aa ओर चन्द्र की गति नहीं । 


निरालाके लाके:--- 


बा आ न का 
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न तत्र सूर्या भाति न चन्द्र तारके, नेमा विद्यते भान्ति कुतेऽयमञ्चिः 
तमेवभान्तमनुभातिशषवै; तस्यमासा सर्वाभद 'बमाति ॥। (मु. २,२,१०) 

मूलाधार स्वाधिष्ठान दोनों आशि मंडळ के अन्तगेत हैं, मणिपूर 
अनाहत्‌ सूर्य मण्डल के अन्तर्गत और विशुद्ध आज्ञा चन्द्र मण्डल 
के अन्तर्गत, आज्ञा से उपर सहस्तार में जो सदा पूणे ज्योति का 
परम स्थान है, तीनों से ऊपर है । वहां जाकर साधक जन्म मरण के 
आतंक से छूट जाता है । 

१४ कोकोक्त ६४ किरण आधी wee की ओर आधी 
प्रचिति की किरण जाननी चाहिय | 


विशुद्धचक्र 
(३७) 
विशुद्धों ते शुद्धस्फटिकविशदं व्यामजनकं 
शिवं सेवे देवीमपि शिवसमानव्यवसिताम्‌ । 
ययोःकान्त्यायान्त्या शशिकिरण सारूप्य सरणि (णः) 
विधूताम्तर्ध्वान्ता विलसति चकोरीव जगती ॥ 
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अर्थ;-- तेरे विशुद्ध चक्र में आकाशतत् के जनक, शुद्ध 

टिकवत स्वच्छ शिव की और शिव के समान सुब्यवसित्‌ 
देवी की भी, में सेवा करता टं । जिन दोनों की चन्द्रमा को 
किरणों के सदृश कान्ति से जगत्‌, जिसका अन्तरन्धकार नष्ट 
हो गया हैं, चकोरी की तरह आनन्दित होता हैं, 


बिशुद्ध चक्र में कुण्डलिनी शक्ति सोती है, वह योगियों 
को माक्षदायिनी होती हैं । 


सा कुण्डिना कण्ठोध्नेमाग HAT चेद्योगिनां मुक्तये भरति | 
शांडिल्योपनिषतू (१,३७) 


बिशुद्ध चक्र आकाश तत्त्व का स्थान हैं, जिसके अधिष्टातु 
देव सदाशिव हें । आकाश तत्त्व के उपादान होने के कारण 
उनको व्योमेश्वर और भगवती को व्योमेश्वरी कहते हें । आकाश 


के कारण स्वरूप चिदम्बर सदाशिव शुद्ध स्फटिक gear 
कान्तिमान हैं | श्राति का वचन है कि 


सत्येज्ञानमनन्तेन्रम्ह यो वेद निहितं गहायां परमे ब्योमम्‌ 
BSAA BAL कामान सह ब्रम्हणा विपश्चितेति | 
एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः | आकाशद्वाय्‌ः, वायोरक्नि:, 


अशेरापः, उद्‌भ्य. पूथिवी | तै०ब्राम्हानन्दवछी प्रथमोनुवाकः। 
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अथे:-- ब्रह्म सत्य स्वरूप, जान स्वरूप ओर अनन्त हे. 
जा उसका गुहा में निहित परमाकाशवत जानता हैं बह ब्रह्म ज्ञान 
सहित सब कामनों को प्राप्त कर लता हे । इस आम्मा से आकाञ 
उत्पन्न होता है. आकाश से वायु. वायु से अग्नि, अझि से जरु ओर 
जल से प्रथिवी उत्पन्न होती हैँ । 


छाक १४ में चत्ताई गई ७२ मयूखाय आधी २ व्यामेश्रर 
ओर व्यामश्वरी की समझनी चाहिये । बहुधा आकाश का अर्थ 
अवकाश अथवा अमावात्मक शून्य किया जाता हें । परन्तु अभाव से 
भावात्मक वायु की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती, इसलिये आकाश 
का एक भावात्मक तत्व मानना पडेगा । पाश्चात्य भौतिक विज्ञानवादी 
भी आकाश के स्थान पर एक तत्व की सत्ता मानते हें जिस के माध्यम 
द्वारा प्रकाश, उप्णत्ता, विद्युत्‌ ओर चुंबक ( maymetic rays | 
की किरणं प्रसारित होती हैं । यह बात आधुनिक रेडिओ बिज्ञान 
के अविष्कार से सवें साधारण के सामने प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध है । 
उक्त किरणों का माध्यम भोतिक आकाश कहा जा सकता हे । 
भौतिक वायु की उत्पत्ति उससे किस प्रकार होती दे, यह अभी 
भोतिक विज्ञान नहीं समझ सका है। वायु को जमाकर गरमी 
निकाली जा सकती है, जैसे भाष को जल के रूप में जमाने से 
उप्णता निकाली जाती है, उसे वायुगत गुप्त तेज (latent heat) 
कहते हैं। ओर जल को बरफ के रूप में जमाने में भी उष्णता 
खचनी पडती हे | उसे जळ का गुप्त तेज ( latent heat ) 
कहते हैं । भौतिक विज्ञान न भिन्न २ तत्वों के गुप्त तेज का 
झछोरियाँ (calories ) में नाप भी किया हुआ है | जब बरफ को 


sp 
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तपाया जाता हैं तब जव तक सव वरफ नहीं पिघलती जळ का ताप- 
मान बरफवत्‌ ही रहता हूँ । श्रत का भी वचन है कि “आयोवा 
अक्स्तद्यदपी रार आासाव्समहन्यत सा 7गाथव्यभवत्तस्याम AAT 
तस्य आन्तस्य ततस्य तेजो रसो निखततभिः ।? (बर. १, २, २) 


se स "> - ee ल - - ee —— Se म re ee 


अथेः---जल सूर्य ही है, जो जल रूपी शर अर्थात्‌ किरण थीं, 
उनको उसन छाडा, बे प्रथिवी बन गई | उस परिश्रम से आन्त 
ओर सन्तप्त उसका जो तेज रूपी रस निकला वह अग्नि थी । 


यह पूवे छोक के नीचे कहा जा चुका हैं कि सारा भोतिक 
जगत्‌ परमात्मा की सत्‌ शक्ति का परिणाम है ओर उसपर चमकने 
~ तन्य उस ~ 
याली चेतन्य सत्ता उसको चित्‌ शक्तिको छाया हे । इस पकार 
सारा चेतन अचेतन विश्व का उपादान कारण सच्चिदेकं wa ही है । 


हृदय कमल 
( २८ ) 


सञुन्मीलत्संवित्कमलमकरन्दैकरसिकं 

मजे इंसदवन्द्रं किमपि महतां मानसचरम्‌ | 
यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणति 
यदादत्ते दोषादगुणप्रखिलमद्भ्यः पय इव ॥ 


र च नद > [on ~~ ss 
अथः:--हृदेश में विकसित संवित्‌ कमल से निकळने वाले 
मकरन्द के एकमात्र रसिक उस किसी (अद्‌भुत) हंसों के जोडे का 
में भजन करता हूं, जो महान पुरुषों के मन रूपी मानसरोवर में 


IZ हरा ५०3 
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विहार करता हैं, रि बाताळाम का परिणाम १८ विद्याओं 
की व्याख्या है, और जा दांषो से समस्तगुण को इस प्रकार 
निकाछ Sal हैं उसे जर्ढमिश्रित दूध से सब दूध को हंस 
निकाल लेता z | 


संवित्‌ का अथे ज्ञान टे । १२ अरा का अनाहत्‌ चक्र जो 
ara म स्थित हे; उससे यह अप्टदळ पश्न पृथक 


संखित ऋमरू 
ss टे । इसका म्थान वक्षस में हे । 


अरुणाचल के बिख्यात गमणनहपि की श्रीरमण गीता में इस 
कमल का स्थान दक्षिण माग में हाना बताया गया हे । रमणगीता 
के तत्संबंधी छोक हम नीच उद्धूत करते र | 


weqrd: समस्तानां वृत्तीनां मुरुमुच्यत | 
निमेच्छति AUSSASTA तत्समासतः 0 (७, २) 
हृदस्य यदि स्थानं मनेञ्चक्रमनाहद | 

HOTA BAA योगस्योपक्रमः कुतः १ (७, ३) 
अन्यंदेव ततो रक्तपिण्डाडुदयमुच्यते 

अहह्ीदीतवृत्या तदात्मनो रूपमीरितम्‌ ७ (७, ५) 
तस्य दक्षिणत चाम हृत्पीळे नेव वामतः । 
तस्मात्प्रबहति ज्योति: सहस्रारं सुप्रया 0५७, ६) 


अथः--सब वृत्तियों का मूल अहम-वृत्ति हे, ओर जिस 
fan = ~ = क्स oo य़ 
स्थान प्र अहम्‌-बुद्धि का उद्य होता है, वह हृदय है । यदि छदः 
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का स्थान अनाहत्‌ चक्र माना जाय, तो मूलाधार से आरम्म होन 
वाळे योग का उपक्रम कहां रहता है (अर्थात्‌ नहीं रहता) । इसलिये 
हृदय उससे अन्य है, ओर वह रक्त पिण्ड से मी अन्य है । अयंहृदू इस 
वाक्य से आत्मा का स्वरूप कहा गया है | ( देखे छांदोग्योपनिषद्‌ 
(८, ३, ३), हृद्‌+अयम्‌=द्ृदयं, यहां 'अयम' पद आत्मा के लिये 
प्रयुक्त किया गया है)। उसका स्थान दक्षिण की ओर है, वाम ओर 
नहीं | उस स्थान से ज्योति का प्रवाह उठ कर BNET में जाकर 
सहस्रार में जाता है । 


अहंसंबित्‌ अर्थात्‌ अहंवृत्ति का ज्ञान जिस स्थान से उदय होता 
हुआ अनुभव में आब वह ही हृदय का स्थान जानना चाहिये। 
वह स्थान आत्मा का स्थान है, वहां पर हो मन का स्फुरण होता है 
ओर वहां पर ही परमात्मा विराजते हैं । इस स्थान पर “ हंस: ? मत्र 
का जप किया जाता हैं | 


हसीपनिषद्‌ में हंस का ध्यान इस प्रकार किंबा जाना कहा 
गया हैं कि 

हृदयेडष्टदके हंसात्मानं ध्यायत्‌ | AAT पक्ष, ॐ कारः 
शेरे बिन्दुस्तुनेत्र gel रुद्रो रुद्राणि चरणों बाहूळालश्लाश्िक्व ... 
एषोऽसौ परमहंसो भानकेठिप्रतीकाश: | 


अथः-- हृदय मै अष्ट दल पद्म पर आत्मा स्वरूप हस का 
ध्यान करना चाहिये । अभि ओर चन्द्र उसके दो पंख हैं, ॐ कार 
शिर; बिन्दु नेत्र, मुख रुद्र, चरण रुद्राणी, अभि और काळ बाह। ऐसा 


सादय लहर! ०. 
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यह परम हंस काटि सूये के प्रकाश स युक्त सः इस मंत्र का एक 
कोटि जप करन से यह कमल खिलता हे । हं ओर सः Tal का हंस 
ओर हंसिनी का जाडा कहते ह । हं पुमान्‌ हे ओर सः शक्ति 
का खूप है । प्रत्यक दळ के क्रम से आठों दलों पर उसके बैठने का 
फल इस प्रकार हे । पृवे पर पुण्य मति, आम्य कोण पर निद्रा आलस्य. 
दक्षिण पर क्र बुद्धि, नेत्‌ पर पाप बुद्धि, पश्चिम पर क्रीडा की 
इच्छा, AAA काण पर यात्रा की इच्छा, उत्तर पर रति इच्छा ओर 
ईशान कोण पर धनेच्छा, मध्य में वैराग्य, केशर पर जाग्रत, कणिका 
में स्वप्न, सूक्ष्म में सुषुप्ति ओर पक्ष का त्याग कर के ऊपर उडन पर 
तुरीया समाधि को अवस्था हाती हैं । 


मल लन. ee 


हंस का जाडा जव वार्तालाप करता है, तब यागियां का १८ 
विद्याएं आ जाती हैं, मानो दानों की वार्ता का विषय उनकी 
व्याख्या स्वरूप हाती हैं। १८ विद्याओं के नाम ये हं:-- शिक्षा 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द, चार बढ, Tat मीमांसा 
दशेन, न्याय, पुराण, घमेशाख, आयुर्वेद. धनुर्वेद, गांधवे विद्या 
ओर नीति शात्र। चारों बर्दा की चार विद्याओं में और दानां 
मीमांसा दना की एक विद्या में गणना करनी चाहिये । 


गोडपादाचाये रचित सुभगादय के माप्य में श्री मगवत्पाद ने 
हंसके जोड का रूप एक दीप शिखा के सहृश बताया हे | उसके 
दक्षिण और वाम भाग ही हंसेश्वर ओर हंसेश्वरी हैं । हंसेश्वर का शिखी 
ओर हंसेश्वरी को शिखिनी भी कहते हैं उनका ध्यान हृदय पद्म के 
मध्य में करना चाहिये। 


के 
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नारायणोपनिषटू में भी हदशा में दीपशिखा का ध्यान करन 
का उपदेश मिलता हे । उसका वणेन इस प्रकार हैः-- 


तस्य मध्ये ( हृदयस्य) वन्हिणिखा अणीयोदध्वा व्यवस्थिता 

ON (५ > ७ (> 
नीठतोयदमध्यस्था!द्वेद्यळखेवमास्वरा, नीवारशुकबत्तन्वी 
पीता भास्दत्यणपमा । तस्याः शिखायामध्ये परमात्मा 
व्यवास्थितः, सत्रह्मा, सशिवः, सहारे, सेन्द्रः सो5छरः 
परमःस्वराठू ( ना० खण्ड १३) 


उस हृदय कमल के मध्य में अभि की छाटीसी 
शिखा है | नीळवणे के मेधो में चमकने वालीं विद्युत्‌ रेखा के सदश 
पीछे रंग की धान्य के तिनके के अग्रभाग जेसी पतली होती है । 
उस शिखा के मध्य में परमात्मा रहते हैं, वह ही ब्रह्मा, शिव, हरि, 
इन्द्र ओर अक्षर परब्रह्म दे । विद्यत्‌ प्रकाश में दिखने वाळे श्याम 
मेघ सहद रंग हसेश्वर का ओर पीत वणे हंसेश्वरी का समझना 
चाहिये । वैप्णव सम्प्रदाय में पीतवर्णा श्रीजी ओर श्यामबणे भगवान 
का हृदय में ध्यान इसी आधार पर बताया जाता है । १४ छाकाक्त 
we वायव्य किरणं आधी हंसेश्वर की ओर आधी हंसेश्वरी की हैं । 


a 


वृहदा रण्यकोपनिषद्‌ 


दु में भी इसका वणेन मिलता हैं, वह 
इस प्रकार हेः-- 


मनोमयोयं पुरुषो भाःसत्यस्तस्मिन्नन्तहदये यथा ब्रीहिः 
वा यता वा स एष सबस्येशानः सचेस्याथिपतिः सर्वेभिदं 
प्रशास्ति यदिदं किंच ७५५७, ६, ९ ) 
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अथः-- यह मनामय पुरुप प्रकाशमान सत्य स्वरूप 
वह अन्तहंदय म धान अथवा जाँ क सद्दश चमकता हें । वह aT 
का ईश्वर, सबका अधिपाते इस जगत म जा कुछ हूँ सत्र पर शासन 
करता है | 


छान्दाम्यापनिषद के अष्टम अध्याय मं जा दहर विद्या का 
वणन हैँ वह भी इस संबित कमल में ही अहं संवित्‌ के ध्यान पृक 
ज्याति दशन द्वारा ब्रह्म प्राप्ति की विद्या हं । 


स्वाधिष्ठान चक्र 
(६९) 
तव स्वाधिष्ठाने हुतवइमधिष्ठाय निरते 
तमीडे संवत जननि महतीं तां च समयाम्‌ | 
यदालोके लोकान्‌ दहति महतिक्राधकलिते 
अदा द्रया दृष्टि: शिशिरमुपचारं रचयति ॥ 
#पाठान्तर--द याद्रा मिटेग्मिः 


अथे:--हे जननि ! तर स्वाधिष्टान चक्र में अश्नितत्त् को 
अधिष्टान ( प्रभाव ) में रखने के fea जो asain war है, 
उसकी और उस महती समया देवी की में स्तुति करता हू, 
जिस समय संवर्ताम्नि बडी क्रोध भरी दृष्टि स छोकों को जलाने 
लगता है, उस समय समया देवी की दयाद्र दृष्टि शीतळ उपचार 
करती है | 
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स्वाधिष्ठान=स्व+आधिञ+स्थान, कुण्डलिनी शाक्ते का जागने के 
पश्चात्‌ AGA के भीतर रहने का अपना स्थान | 


संवर्ताभि-अच्छी WE से वतमान रहने बाळा अग्नि । प्रल्याम्नि 
डो संवर्तामि कहते हैं । यह रुद्र का रूप है । 


समया देवी=समयाचार की देवी | 


कुण्डलिनी शक्ति के जागने का फल समाधि है। कुण्डलिनी 
महायोग का एक अग लययोग भी हे और षटू चक्र वेध द्वारा तत्वों 
का वेध gan प्रतिमसवक्रम भी एक अंग है । प्रतिप्रसवक्रम प्रसव के 
उलट क्रम को कहते हैं। अर्थात्‌ योगी प्रतिप्रसवक्रम का आश्रय लेकर 
ही षटू चक्र वेध करता हे ओर पंच महामृतों पर जय प्राप्त करता 
है । प्रलय के समय भी संवतांभि प्रथिवी को जळ में, जल को तेज 
में, तेज को वायु में ओर वायु को आकाश में छीन करता हुआ, 
सब तत्वों को प्रकृति लीन कर देता हे। 


सृष्टिकम में शक्ति प्रभवाभिषुख होकर फिर विविध रचना 
करने लगती हे, मानो वह देवी दयाद्रेरष्टि से संवर्तामि को शान्त 
करके लोकानुग्रह करती है । वास्तव में सृष्टि स्थिति और संहार की 
त्रिधा शक्ति निरंतर अणु २ में काये करती रहती है, परन्तु योगी 
क षट्चक्र वेध के समय लयक्रम प्रधान रहता हे इसलिये कहा गया 
हे कि स्वाधिष्ठान चक्र में अभितत्व का संयम पूर्वक प्रयोग होकर 
प्रथिवी ओर जल दोनों का वेध मूलाधार में होता हे और अझ्नि का 
वेध मणिपूर में होता है । जैसा झोक ९ में समझाया जा चुका है । 
यदि यह लयक्रम तीब्र हो तो शरीर के नष्ट होने की सम्भावना 
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आर भाग का साधन हें । जब तक जीवन मुक्ति की उचा की 
प्राप्ति नहीं होती. शरीर की रक्षा करना परम कतेव्य है ! इसलिये 
घट्चक्रवध द्वारा BART ओर शरीर का पुनः निर्माण एवं संगठन अथवा 
जीर्णोद्रा रूपी सृष्टि स्थिति क्रम भी युगपद चरता रहता हैं । 
इसी अभिमाय से संवर्ताशि की ae क्रिया को संयम में रखने के 
लिय समयादवी अपनी दयाद्रे दृष्टि से शीतळ उपचार करती रहती हैं । 


अनाहत्‌ चक्र के नीच नाभिम्थान में मणिपूर, ओर उसके नीच 
उपस्थ के पीछे स्वाधिष्ठान. ओर गुदा के पास मुलाधार की स्थिति 
हैं । दोनों के वीच में योनि स्थान है, जो अभि की पीठ मानी 
जाती हैं । यानिस्थान का संबंध स्वाधिष्ठान से भी है, इसलिये असि 
को स्वाधिष्ठान चक्र में रहन वाला कहा गया है। छोक ९ की 
-पद रचना, इस दृष्टिकोण को सामने रख कर, समझनी चाहिय | 
यह कहा जा चुका हैः--“महीमृत्मघारे कमपि, मणिपूरे हुतवहं स्थिते 
स्वाधिष्ठाने, इत्यादि मित्वा....। अर्थात्‌ मूलाधार में Tt ओर 
जळ को भी, और मणिपूर में असि को. जा स्त्राधिष्ठान में स्थित हे, 
aq करके इत्यादि? । उस कोक में तत्वों के वेध का स्थान एवं कम 
बताया गया हे, ओर उनकी स्थिति के लिये केवळ अभि तत्व क 
स्थान का संकेत है, अन्य तत्वों के स्थान का नहीं, क्योंकि 
अन्य तत्वां के स्थान ओर उनके वेध के स्थान एक ही हैं । केवर 
स्वाधिष्ठान चक्र में जल ओर अघि दोनोंका संधि स्थान है। इसलिये 
यायु के पश्चात्‌ अभि का वणेन करने के लिये पहिले उसकी स्थिति 
के स्थान स्वाधिष्ठान का ओर फिर वेध के स्थान मणिपूर का अगले 


२१० सेदिय लहरी 


छोक में ata किया गयाहे | जळ तत्व का मूलाधार में बध होकर वह 
मणिपूर रूपी अन्तरिक्ष मे मेघो के रूप में प्रकट होता है ओर Hay 
की सहायता से असि का बघ होकर वह विद्युताथि मे परिणत हा 
जाती है । जिसका सुन्दर वणन अगले छाक में है । 


स्वाधिष्ठान में संवर्तामि शिव स्वरूप है ओर समयादेबी जल 
की शिबासिका शक्ति, ओर मणिपूर में मेघेश्वर पजेन्य जल की 
शिवासिका शक्ति है ओर सोदामिनी अग्नि की शक्त्यालिका 
शक्ति । इसलिये स्वाधिष्ठान में संबर्तालि की ३१ ओर समयादेवी 
की २६, और मणिपूर में मेघेश्वर की २६ ओर सोदामिनी की 
) ? किरण माननी चाहिये। परन्तु स्वाधिष्ठान म जल की ५२ 
किरणों का स्थान हे ओर मणिपूर में अभि की ६२ किरणों का, 
परन्तु दोनों का संक्रमण होने से विपरीतता दृष्टिगोचर होती है । 


sae ओर पिण्ड में शक्ति का अनुभब आधि भौतिक, 
अकळ गाति दैविक ओर आधित्यासिक ष्टि से तीन 
शक्ति के. कीर का किया जाता है । सारा विश्व किसी 
विभिन्न रूप शक्ति के आधार पर काये कर रहा है उस शक्ति 
का हम अनुभव, ताप, शब्द, प्रकाश, ATH, 

और विद्युत्‌ के रूप में सदा देखते हैं और उनकी सहायता से अनेक 
काय करते हैं । परन्तु विज्ञान इस निष्कषे पर पहुंचता है कि ये 
सव रूप किसी एक ही शक्ति के परिणाम हे । शक्ति का यह रूप 
अघि भौतिक { physical ) कहलाता है | दूसरा रूप हम अपने 
शरीर में अनुभव करते हैं, जो देह, इन्द्रियों ओर मन बुद्धि में काम 
करता हे | उसे हम अध्यात्म रूप कहते हैं परन्तु अध्यात्म शक्तियां 
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वाह्य शक्तियों की अपेक्षा रखती हँ, जसे दृष्टि सये की, रमना जल 
की इत्यादि । इस संबंध का अधि देव कहते हैं। इसलिय प्रत्येक 
इन्द्रिय का पृथक २ अधिदेवता है | उनके नाम ये हैं अहंकार का 
रुट, चित्त का क्षत्रज्ञ, बुद्ध का ब्रह्मा, मन का चन्द्रमा, श्रवण का 
आकाश, स्परे का वायु. दृष्टि का सूये, रसनेन्द्रिय का वरूण, गन्ध 
का प्रथिवी, वाणी का सरस्वती, हाथां का इन्द्र, RT का सर्वाधार 
विष्णु, मेथुन का प्रजापति ओर मछ त्याग का यमराज मृत्यु । 
अर्थात्‌ प्रत्यक इन्द्रिय में उक्त देवताओं की शक्तियां काये करती 
हं, जो उनका ब्रह्माण्ड से संबध जोडती हूँ । प्राण का सूये, अपान 
का प्रथिवी, समान का आकाश, व्यान का बायु और उदान का 
अझि अधिदेव हैं | प्रथिवी की आकर्षण शक्ति (eravitation ) 
को ही अपान शक्ति कहा जाता हे, उसका संबंध विष्णु ओर मृत्यु 
दोनों से हैं, इसलिये उसे मत्ये लोक भी कहते हें । कहा है--- 

पराथिति त्वया घृता लोका देवि त्वं विष्णुना qari? ऊपर उठाने 
वाली शक्ति उसकी प्रति पक्षी शक्ति उदान हें, उसका संबंध अभि 
से है । अग्नि की ज्वारायं ऊपर उठती हैं, वायु तप्त होकर उपर 
उठता है, इसी तरह मृत्यु क पश्चात उदान ही जीव का कमानुसार 
अन्य लोकों को ले जाता है | 


जिस प्रकार वाह्य शक्तियों का एक आधार शोष नाग माना जाता 
है, उसी प्रकार अभ्यन्तर शक्तियों का आधार कुण्डलिनी शक्ति 
मानी जाती हे । परन्तु सब शक्तियां का, जिनमे दाष नाग आर 
कुण्डरिनी रूपी आधार भी सम्मिलित हे, उदय ओर अस्त पढ 
परमात्मा ही है । इसलिय परमात्मा को अपक्षा सं सब शक्तया क 
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रूप अनित्य हँ, परन्तु आधार आधेय को अपक्षा स आधार का 
अचळ कहते हें। इसलिये कुण्डलिनी का प्रसुप्त रूप भी 
अचल समझना चाहिये | कुछ लोगो की धारणा हे कि कुण्डलिनी 
जागकर सब सुघुन्ना मे प्रवेश कर जाती है। परन्तु यह धारणा 
गरुत हे, वह अपने आधार स्थान घर स्थिर स्थिति म नित्य रहकर 
भी सुषुञ्ञा में शक्ति का संचार करती रहती है । ओर सुपुन्ना में भी 
स्वाधिष्ठान चक्र पर जागृत अवस्था में नित्य रहती है, जसे के चक्र 
के नाम से स्पष्ट है, परन्तु इस चक्र पर उसका रूप पिण्डालक 
होता है। कहा है 


पिण्डं कुण्डलिनी शाक्तिः पदं हंसः प्रकीर्तितः । 
रूपं विन्टुरितिख्यातं रूपातीतस्तु \चन्मयः 0 


र क ॥ [क ~~ 
अथ;-- कण्डलिनी, ga, विन्द, ओर चिति शक्ति सब 
एक ही शक्ति के रूप हँ | पिण्ड रूपा कुण्डलिनी, त्राण पदक 
स्वरूपा हंस, रूपात्मिका विन्द॒ ओर रूपातीता चिति शक्ति है । 


प्रसुप्त कुण्डलिनी का स्थान आधार चक्र के नीचे, ओर जाग्रत 
कण्डलिनी का स्थान स्वाधिष्ठान में हे । हंस रूपा हृदय चक्र में 
रहती हे । बिन्द के विषय में अन्यत्र लिखा जाना हे, और चिति 
शक्ति का स्थान सहस्तार हे | विशुद्ध चक्र में शक्ति का विशुद्ध 
स्वरूप रहता है । यद्यपि इन केन्द्रों पर जगाने के पश्चात्‌ शक्ति सदा 
रहती है परन्तु उनके विकास की तारतम्यता में अन्तर होता रहेता हे | 


ee 
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ऊपर कहा जा चका है कि ग्रेथियाँ तीन इं-त्रह्मग्रॉथ, विप्णु- 
ग्रेथि ओर स्द्रग्रेथि । ग्रेथ गांठ को कहते हैं । 
दा भिन्न वस्तुओं का जाइने या बांधन के 
लिय गांठ से काम लिया जाता है ओर प्राय: 
एक ही वस्तु म॑ विकार आ जान पर उलझनों की ग्रॅथियां पड जाया 
करती ईं । जस कशा अथवा धार्गा म । अध्यात्म ग्रंथि के स्वरूप 
णेन श्रौगाम्वामी तुलसीदासजी ने इन शर्ळो में किया है-- 
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अभ्यास 


जड चतन की ग्रंथि पड गई | जढपि मृषा छूटत कठनई ॥ 


अथात्‌ जड प्रकृति आर चतन आत्मा की गांठ पड गई हं 
यद्यपि वह झूठी दे, तो भी बडी कठिनता स खाली जा सकती हैं । 


आत्मा शुद्ध चतन स्वरूप निविकारी हे ओर देह इंडिया ओर 
मनबुद्धि का संघात प्रकृति के विकार ह, दानां में गठबंधन हाना 
असंभव है, परन्तु दानो का भिन्न-भिन्न स्तरों पर एसा तादात्म्य 
दिखता है कि उनके प्रथक हाने का ज्ञान अति दुलेम हो रहा हे । 
जैसे देह के अभिमान से आत्मा अपन का देह के धमेवाला 
समझता हे । दाशीनिक परिभाषा में इस मिथ्या प्रतीति को अध्यास, 
विपय्येय ज्ञान अथवा ख्याति कहते हैं । 


श्रीमच्छकंर भगवत्पाद ने अध्यास शब्द को इस प्रकार 
समझाया है । आत्मा अहं अथवा अस्मत्‌ पद है, ओर प्रकृति युप्मत्‌ 
पद ह । पहिला विषयी है ओर दूसरा विषय दोनो प्रकाश ओर 
तमचत्‌ विरूद्ध स्वभाव वाले हैं पान्तु दोनों एक दूसरे के भाव को 
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प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात्‌ चिदात्मक आत्मा विषयी में युप्मत्‌ प्रत्यय 
की प्रतीति गोचर विषय और उसके धर्मों का भाव और इसके विपरीत 
विषय और विषय के sat में विषयी का ओर उसके धर्मा का आभास 
दिखने लगता है । इस इतरेतर अध्यारोपण के मिथ्या ज्ञान को 
अध्यास कहते हैं । यह स्मृतिरूप होता है ओर पूर्वे इष्ट अर्थात्‌ 
पहिळे देख हुए किसी पदाथे के अन्यत्र अवभास द्वारा उत्पन्न हुआ 
करता है । पूर्व मिमांसा वाले इसे अख्याति, वेशेषिक ओर नेयायिक 
इसे अन्यथा ख्याति. शून्यवादी असत्‌ ख्याति, बौद्ध लोग आत्म- 
ख्याति, सांख्यवादी सदसत्‌ ख्याति ओर बदान्तवाढी उसे 
अनिवेचनीय ख्याति कहते हैं । परन्तु इस सिद्धांत में सब एक मत 
हैं कि यह एक वस्तु का अन्यत्र मिथ्या अवमास मात्र है । उक्त 
मिथ्या अवभास की निवृत्ति को और आत्म तत्व के शुद्धचतन 
ब्रह्म स्वरूप ज्ञान को ज्ञान कहते हैं । आत्मा में देहाध्यास अथवा 
देह में आत्माध्यास की निवृत्ति स्वरूप ही चडचतन की अथि का 
छुडाना हे, जितका सुन्दर निरूपण श्रीगोस्वामीजी ने ज्ञान दीपक 
में किया है । अध्यात्माध्यास प्रकृति के तीन गुर्णो के योग से तीन 
स्तरों पर प्रतीत होता हे, सत्वगुण के योग से उत्पन्न हुए अध्यास 
को विप्णुग्रैथि, रजोगुण के योग से उत्पन्न अध्यास को ब्रह्म ग्रंथि 
ओर तमोगुण के योग से उत्पन्न अध्यास को रुद्र ग्रेथि कहते हैं । 
इसलिये स्थूळ देहाध्यास को रुद्रग्रंथि, इंद्रियजनित अध्यास को 
TAR ओर अन्तःकरण के योग से उत्पन्न अध्यास को विप्णुग्रंथि 
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कहत हैं | त्रक्षम्रॅथ का स्थान मूलाधार म. विष्णुग्रांथ का स्थान 
हृदय में ओर easy का स्थान आज्ञाचक्र में समझना चाडिय | 
झलितासहन्रनाम में ग्रेथित्रय के स्थानों का वणेन इस प्रकार ई: 


ee eee ee ना ह बम मन» 


मुळाचारेकनिकया AAA विभेठिना । 
मणपुरान्तर्सदता विष्णुर विभेदिना ५ ८९ 
आङ्गाच्ान्तराळस्था VFA विभेदिना | 
सहस्वारास्वुजारूढा सुवासारासिर्नषिणी ॥ Qo 


भूतजय हान पर रुद्रग्रेथि का, इंद्रिय जय हाने पर ब्रह्ममेथि का 
ओर मनोजय होन पर बिप्णुग्रेथि का वेध जानना चाहिये । भूतजय 
होने पर मधुमतीका भूमिका का उदय होता है ओर इंद्रिय एवं 
मनोजय होने पर मधुप्रतीका भूमिका का । इनसे ga कुण्डलिनी 
जागरणोपरान्त रजतमोमिश्रित सत्व गुण की भूमिका का नाम प्रारम्भ 
कल्पिका और क्रतमरा प्रज्ञा के उदय हानेपर गुद्धस गुण प्रधान 
भूमिका का नाम मधुमती भूमिका हे । देख योगदशन विभूतिपाद 
सूत्र (५१) पर व्यास भाष्य ओर छाक १८ पृछ (१३०) । 


सेवर्ताशि प्रल्याभि को कहते हैं, उसे पाताळ स्थित कालाझि 
भी कहते हैं । दाकर मगक्साढ ने निम्न चक्रों में 


ae nial स्थित अभि को जो लयाभिमुख होकर सव तत्वों 
न्या य ००, क र 

Ly क्‌; श्ण सवत fx 

आर वात का अपन २ कारण में छीन करता है, सवता 


कहा है । क्योंकि केवल तीन ही अझ्नयां क 
यहाँ वणन है, अर्थात स्वाधिष्ठानस्थ संवते असनि, मणिपूरस्थ वद्ुताम 
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ओर हृदय में सूये असि | वास्तव में ५ अझि जानना चाहिये। 
इस विषय पर योग शिखोपनिषत्‌ में पांच ही अम्नियों का ध्यान 
बताया गया हैं। वह इस प्रकार है: 


स्थुल TEN परचेति त्राविचं ब्रह्मणो वपः | 
स्थूळं शुक्रात्मक विन्दुः सूक्ष्म पंचाजिरूपकम्‌ ।। (५,२८) 
सोमात्मकः परः प्रोक्तः सदासाक्ष सदाच्युतः 0 


अर्थः- ब्रह्म का शरीर त्रिविध है - स्थूल, सूक्ष्म ओर 
पर । शुक्र (वीर्य ) स्थूळ रूप है, पञ्चामि सूक्ष्म रूप है ओर सोम 
पर रूप हैं, जा अच्युत सदा साक्षी हे | स्थूळ बिन्दु से पंचाभि का 
संबंध प्रथम ग्रथि है; पंचासि से पर बिन्दु का संबेध दूसरी ग्रंथि 
हे ओर पर विन्द॒ से आत्मा का संबंध तीसरी ग्रंथि है । 
आग पंचाभियों का वणेन करते हैं:-- 

पाताळानामचो भागे ऋठाञ्चियः प्रतिष्ठित: ॥ (५,२९ 

ASIA: शरारे$शियेस्माज्ञाद: प्रजायते | 

वडवाशि शरीरस्थो स्वाधिष्ठाने प्रवतते १ (५,३०) 

काष्ठपाषाणयोवेन्हिद्योस्थिमध्य प्रवतत | 

काष्ठपाषाणजो वन्हिः TIA ग्रहणगतः १ (५,३१) 

अन्तरिक्षगतो बन्हिर्वेद्यतः स्वान्तरात्मकः । 

THI: सूय SASH नामिमण्डरूमाश्रितः ॥ (५,३२) 

विषं बति सूर्योऽसो खवत्यमुतमुन्मुख; । 

Ts मुळे स्थितश्चन्द्रः Tat वर्षत्यघोमुखः (५,३३) 
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आमच्य निळ्या जिन्‍्दः शुद्ध स्फटिक संनिभः | 

महा ENA देवस्य तत्सक्ष्म रूपमच्यते ॥ (७. ३४) 

एतत्पेचाजिरूपे या माववेडदु्िमान्‌ TAA: | 

तन झक्तच पाठच हतमेव न संशयः 0 (७. ३७) 

अथे;--- पाताला के अधाभाग में जा werk रहता है, 
चह शरीर में मूलाधार का अग्नि हें. जिससे नाद उत्पन्न होता हैं । 
स्वाधिष्ठान में वडबाथि म्हता हें । का पाषाण का जा असि है वह 
अम्थियों में रहता हँ, उसे पर्थिब अग्नि कहते हें। अन्तरिक्ष म॑ जाकर 
अर्थात्‌ मणिपूर में वह ही स्वान्तरामा स्वरूप विद्युत्‌ अभि हैं। 
आकाशस्थ अभि सूये है वह नाभि (सूये) मण्डल में आश्रित है । 
यह सूये विष की वर्षा करता रहता है परन्तु उन्मुख होकर अमृत 
का खराब करता है । विन्द॒ भूमध्य में छीन होकर शुद्ध स्फटिक 
सदृश हो जाता हे, जो महा विष्णु देव का सूक्ष्म रूप कहलाता है । 
इस प्रकार पंचासिं का जो वुद्धिमान ध्यान करता है, उसका खाया- 
पीया हुआ आहुति के तुल्य हे, इसमें सन्देह नदीं । 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ के पांचब अध्याय के खण्ड ३ से नचम 
खण्ड तक जिस पंचाथि विद्या का वणेन मिलता है, उसीका 
यहां लय क्रम बताया गया हे | छान्दोग्य कथित पंचाभि बिद्या की 
गाथा इस प्रकार है । अरुणि क पुत्र श्वतकेतु स पांचाळ देश के 
राजा प्रवाहण जैबलि ने ५ प्रश्न किये, परन्तु वह एक का भी उत्तर 
न दे सका, तब उसने अपने पिता से पूछा, परन्तु वह भी नहीं 
जानता था । इसलिये . अरुणि अपन पुन्न को साथ ढेकर राजा के 
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पास गया ओर उससे उन प्रश्नों का उत्तर जानन की जिज्ञासा की । 
राजा ने कहा यह पंचाझि विद्या कहलाती है। के प्रश्न इस 
प्रकार हैंः-क्या तुम जानते हो कि सब जीव मरकर यहां से जाते हैं, 
क्या तुम जानते हा कि फिर यहां लोटकर आते हैं, क्या पितृयान 
ओर देवयान दोनों मार्गों को जानते हो, क्या जानते हो कि क्यों 
यह छाक कमी नहीं भरता, अर्थात्‌ इस अवागमन का चक्र कभी 
बन्द क्यो नहीं होता, ओर क्या यह भी जानते हो कि पांचवीं 
आहुति में जलं से यह देह कैसे बनता है ? इन प्रश्नों को पूछने का 
राजा का अभिप्राय स्पष्ट है कि जो मनुष्य प्रभव क्रम को जानता है, 
वह ही आवागमन से छूटने के लिये देवयान माग का द्वार खोलते 
समय, इसका प्रतिकार स्वरूप प्रति प्रसव क्रम भी जानने का यत्न 
करेगा, नहीं तो आवागमन का चक्र कमी बन्द नहीं होता । 


राजा न जो प्रभव क्रम बताया वह इस प्रकार है:--- 


(१) gare प्रथम अथि है, जिसमें सूये रूपी ईधन जळ रहा 
हैं, उसमें दवता श्रद्धा की आहुति देते हैं, और उससे 
सोम उत्पन्न होता है । 

(२) पजेन्य दूसरी अभि है, उसमें सोम की आहुति दी जाती 
है ओर वर्षा उत्पन्न होती है । 


(३) प्रथिवी तीसरी अभि है, उसमें वर्षा की आहुति दी 
जाती है और अन्न उत्पन्न होता है । 


(४) मनुष्य का देह चौथी अभि है, उसमें अन्न की आहुति 
दी जाती है और शुक्र उमन्न होता है । 
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(५) स्त्री का ममे पांचवीं असि है, उसमें शक्र की आहति दी 
जाती हे ओर वाळक का दह उत्पन्न हाता है । 


जो मनुष्य इस क्रम का उरूटना चाहत हे, उनका ब्रक्मचयत्रत 
अथात्‌ SAT रेता रहने का त्रत धारण करके तप करना चाहिय । 
तब दवयान का मागे खुलता हैं । 


` बहिमुख शुक्र सेतानोत्यादक होने से सुष्टिक्रमामिमुख रहता 
है, परन्तु ऊदेध्व होकर अभ्यन्तर पंचाझिया द्वारा उत्तरात्तर सूक्ष्म 
होकर भ्रमध्य में सामात्मक परविन्द के रूप में छोट जाता है। 
मूलाधार से शक्ति का उत्थान हाना प्रथम अभ्यन्तर अयि हैं, जिसके 
याग से ठाक्र की ऊद्ध्वगति होती हे, फिर वह स्वाधिष्ठान की aia 

सृक्ष्म होकर सब अम्थियों में एथिवीतख का बध करता हे ओर 
मांस एवं रुधिर में भी जल का बध करक मणिपूर चक्र म विद्युत्‌ 
रूप अधिक सूक्ष्म हाकर सुय को उन्मुख करता हुआ चन्द्र मण्डल 
में पहुच कर सोम मं परिणत हा जाता हे । प्रसव क्रम मं साम ही 
उक्र के रूप में परिणत हुआ था, प्रतिप्रसव क्रम में वह फिर अपन 
पूवे रूप में .आ जाता हैं। श्रद्धा के सकाम होन से साम प्रसवा- 
भिमुख होता है और उस ही श्रद्धा के निप्काम हाने पर वह अपन 
कारण हैरण्यगर्भ रूपी समष्टि प्राण में लीन हो जाता ६ । समष्टि 
प्राण स्वये ब्रह्म की किरण ही हें । कहा है 


स प्राणमसुजत प्राणाच्छूड्धां खवायुज्योतिरापः gla 
इत्यादि | (Ho ६, ४) 


ad 
& क a 
अथेः-- उसन प्राण को सृष्टि की, प्राण से श्रद्धा, आकाश 
वायु, तेज, जळ, प्रथिवी इत्यादि । उक्त प्रतिप्रसव क्रम पड़चक्र बेध 
का विषय है | 


इस संबंध में यह वात at जानने योग्य है कि विशुद्धचक्र की 
डाकिनी शक्ति का संबध त्वचा से, अनाहत्‌ की राकिनी शक्ति का 
रुधिर से, मणिपूर की लाकिनी शक्ति का मांस से, स्वाधिष्ठान की 
काकिनी शक्ति का मेढा से, मूलाधार की साकिनी शक्ति का 
अस्थि से, आज्ञा की हाकिनी शक्ति का मज्जा से ओर सहस्रार की 
याकिनी शक्ति का मवघ शुक्र स हे । देख ललिता सहस्रनाम 
छाक (१४९-१६१) 


gaat के गभे रूपी पातारो में जा अथि है, वह अभि का 
एक रूप हे, दूसरा रूप भूतल पर काष्टपाषाणादि में है, जल में रहने 
वाला तीसरा रूप हें, विद्युत्‌ aft का चोथा रूप है ओर सये में 
अभि का पांचवा रूप है । उप्णता, प्रकाश आर प्राणशक्ति तीनो 
का सूथ के ताप में युगपद समावेश रहता है। चन्द्रमा GA के ताप को 
स्वये पी लेता है और शीतल प्रकाश एवं सोम के रूप में प्राणशक्ति को 
अपनी चंद्रिका के साथ प्रथिवी पर भेजा करता है। प्राण ही जीवन 
शक्ति है, जिसको चेतन शक्ति भी कहते हैं | प्राणमय कोष की प्राण 
अपानादि ५ वृत्तियां चेतन शक्ति की स्थूळ क्रियायें हैँ । चिति स्वरूप 
प्राण ही उपरोक्त श्रुति में ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला सोम कहा गया 
है असि के उपरोक्त पांचों रूप अधिभोतिक स्तर पर बताये गय हैं, 
बे परस्पर में संबंधित हैं ओर एक अभि के ही रुपान्तर हैं और उन 
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का चन्द्रमा स मीं संबंध हे । अब आध्यात्म रूप समझात हैं । जैस 
पथिवी के. गभे में सात पाताल मान लाने हुँ, वेस ही था- 
भा में चरणों का तलमाग, ऊपर का भाग, गुल्फ, AN, जानु, उरू 
ओर नितेब सात पाताळ समझ जाते हैं इनमें फेरो हुई नाडियां 
मणिपूर चक्र स निकलती हैं, इनक द्वारा जा अभि इन अंगा का 
त्त रखता हैं वह पातालामि हे । उसका स्थान मूलाधार तक है। 
वह ही afi ऊपर के भाग में हड्डियों म॑ व्याप्त है उसे पार्थिव अशि 
कहा गया हे | आस्थि, मज्ञा ओर झुक्र में नी यह ही पार्थिव अभि 
काये करता हे । शुक्र में मी दा शक्तियां काये करती हैं. मजा से 
बनन क कारण उसमें एक प्रजनन शक्ति वाळा भाग हँ; दूसरा 
प्राण शक्ति बाला भाग । प्रजनन क लिये प्राण शक्ति आवश्यक 
नहीं होती, इसलिये प्रक्षा पनिपद्‌ में कहा हैं कि रात्रि में 
रतिक्रिया के रमण करने वालों की प्राण शकि का द्वास नही हाता, 
ओर वह ब्रह्मचारी के ही तुल्य हैं, परन्तु दिन में रमण करने वाळा 
क प्राण भी नष्ट होते है, इसलिये दिन का रतिक्रिया का निषध हैं। 


प्राण चा एत्‌ प्रस्क्रन्दान्त ये दिवा रत्यासथञ्यन्ते, 
AGUA ADA रत्यासेयञ्यन्ते | 
(Ao १, १२) 


प्रजनन द्रव्य में सातों धातुओं का बीज हैं, वह भाग se 
होकर अन्नमय कोष को पुष्ट करेगा, ओर दूसरा प्राण वाळा भाग 
प्राणमय को पुष्ट करेगा । ओर इस स्तर पर दोनों का 
परथकरण होने से अन्नमय कोप से प्राणमय काष का पृथक्करण 
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होगा । शुक्र में दोनों कोर्षो की बीजरूप से अंथि रहती 
है, उसके टूटने से दोनों कोर्षा की गांठ खुल जायगी.। इसलिये 
कामवासना की वृद्धि से यह ग्रंथि ze होती है ओर ब्रह्मचये अर्थात्‌ 
उदूध्वरेता होने से यह ग्रंथि शिथिल होती है । प्रजनन शक्ति बाळे 
न्र्व्य से प्राण शक्ति का पृथक्करण होने पर वह विद्यत्तासि, सूर्यासि- 
क्रम से साम में परिणत हो जायगी । प्राण का सोम से एथक्कर दूसरी 
गथि का ओर सोम का आत्मत में लयकरण तीसरी अथि का बघ है । 


दूसरा प्रजनन शक्तियुक्त द्रव्य जो रुधिर के ओर अण्डकोषों 
के रस के योग से बनता हे वह मी प्राण शक्तियुक्त होता है 
परन्तु वहां दोनों का वीये में एकीकरण रहता है । स्वाधिष्ठान में 
जळ ओर अशि का संधि स्थान है, इसलिये जलस्थ अग्नि को 
बडवाशि नाम दिया गया हे | समुद्र में रहने वाछे अभि का 
बडवानर कहते हैं । मणिपूर में सोदामिनी स्वरूपा Aaa अभि है, 
जिसका अन्न को पचाने वाला वेश्वानर अग्नि भी कहते हैं, उसका 
समान वायु भी कहते हैं ओर उसे ही स्वान्तरास्मा कहा गया हे । 


जब कुण्डलिनी शक्ति का जागरण होता हैं, तब उसे मूलासि का 
प्रज्वलन समझना चाहिये । जिसकी क्रिया नीच पैरों में ओर 
ऊपर हड्डियों में होती हे, ओर साथही जछमें भी। अर्थात्‌ 
मांस, रुधिर मेदा, स्नायु, अस्थि, मज्जा, शुक्र साता. धातुएं संतप्त 
हो जाती हैं । इनके get अथवा मथन होने से शुक्र (वीर्य) 
की आहुति मूलाधार में पडती है । वह बहिमुंख होकर जब स्त्री के 
गर्भाशय में पोषण पाता है तो एक नये शरीर की रचना करता है, 
परन्तु जब अन्तमुँखी होकर उसकी मूलाझि में आहुति दी जाती है 


खादय लहरी CCE 


eo नन ee se 


ता बढ ऊदूंध्व मुख होकर सूक्ष्म स्तरों पर चढने छगता हैं। जिसको 
ब्रक्नचये कहते हैं । उन सूक्ष्म स्तरों पर चढ्ने की क्रिया को अन्तः 
पंचासि याग कहते हैं। छान्दागय उपनिषद में प्राकृतिक बाह्य 
पंचाियाग का वणेन है, याग शिखापनिषद्‌ में ल्यामिमुख अन्तर्याग 
का संकेत है । 


जेस सूर्य का ताप वायु मण्डल के भूमि के निकटस्थ निम्न 
स्तरों का ही संतप्त कर सकता हे, ऊपर के पवेत शिखरों के स्तर 
का नहीं तपा सकता. जिसका कारण यह है कि निम्न स्तरों की 
वायु भूमि की उप्णता स अथवा समुद्र के जल की उप्णता स तप्त 
हाकर उप्ण हो जाती है, परन्तु ऊपर के म्तरों की तरल वायु उतनी 
ag नहीं हा सकती । इसी प्रकार जब सूये अधोमुख होता हे ता 
देह की सब धातुओं को संतप्त कर देता है, ओर उसको विष 
बरसान वाला कहा जाता हे । परन्तु जब बह Sea मुख हाता 
हैं तब सुषुम्ना पथ के सूक्ष्म स्तरा पर चमकन लगता हैं, ओर 
उसकी देह को संतप्त करने वाली शक्ति ऊदेध्व गामिनी हो जाती है, 
जिससे उपर के LAI चन्द्र मण्डल पर प्रकाश पडन लगता हे । 
उस प्रकाश को सोम कहते हें । चन्द्रमा का नाम सोम भी है। ओर 
मध्य के बिशुद्ध चक्र पर विशुद्ध साम का ही प्रकाश चमकने 
लगता है। 


वास्तव में अभि, विद्युत्‌ ओर सूये तीनों एक ब्रह्म तेज से ही 
प्रकाशमान है । इसीप्रकार पांचा अभियाँ एक चिति शक्ति स 
प्रकाशमान समझनी चाहिये, और fafa शक्ति का स्थान आज्ञा 


२२५ सोदेय लहरी 


चक्र के ऊपर है, और सोम ही उसका शुद्ध स्वरूप है, इसल्यि 

उसे पर विन्दु अथवा ब्रह्म का पर रूप कहते हैं । 
जिन साधको की कुण्डलिनीं शक्ति का जागरण नहीं हुआ है, 
परन्तु ब्रह्मचये त्रत का पालन करते हैं, उनको 


ha अपनी श्रद्धा पर सेयम करना अत्यावश्यक है । 
+ ७ से = 

[क जे ग 
सम्बन्ध क्योकि जव तक काम वासना का बेग काये 


करता रहता है, शुक्र अन्तमुखी नहीं हो सकता | 
काम वासना मी ख्रीसंग की ओर प्रेरणा करने वाली एक प्रकार की 
राजसी श्रद्धा का ही रूप है । जब सात्विक श्रद्धा का उदय होता 
है और देव बुद्धि अथवा पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती है, तब तुरन्त 
काम वासना शान्त हो जाया करती है । श्रद्धा ही वहिमुंखी होकर 
सृष्टि का कारण बन जाती है जैसा ऊपर पंचा विद्या में कहा गया 
है और अन्तमुखी रहने पर श्रद्धा ही मोक्ष का साधन होती हैं । 
इसलिये श्रद्धा को साखिक रखने पर स्थूळ विन्दु की see गति 
समत्र है, अन्यथा नहीं । देवता उसकी आहुति सृष्टि के हेतु 
बहिर्यागाथै निम्न स्तरों पर देते हैं. ओर gag आत्मचिन्तन रूपी 
अन्तर्याग द्वारा उसको उठट क्रम का अनुष्ठान करता है। 

` गुरु शिष्य का संबंध भी श्रद्धा के सूत्र से बंधा होता है। इसलिये 
गुरु शिष्य के संबंध पर भी कुछ विचार प्रकट कर के हम यहां 
बिषयान्तर के दोष को पाठकों के लाभाथे ग्रहण करते हैं । 


_गुरु ओर शिष्य का सम्बन्ध ओर श्रद्धा । और श्रद्धा । 


गुरु और शिष्य में जो संबंध होता है, उसका सूत्र एक मात्र 
शिष्य की गुरु के प्रति श्रद्धा ही है । यदि शिष्य की श्रद्धा शिथिळ 
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हो जाय, तो वह संबंध भी शिथिल हो जाता है । बड सवध वास्तव 
में एक-पक्ष ही है, उमय-पक्षी नहीं । क्योकि गुरु की शिष्य के 
प्रति श्रद्धा की भावना का होना संभव नहीं, श्रद्धा सदा अपने से 
बड़ों के प्रति ही हुआ करतो है । फन्तु श्रद्धा की प्रतिक्रिया भी 
प्रेम के रूप में प्रकट हुआ करती है, जिससे शिप्य का गुरु की 
विद्या फलीमृत होती हे । शिष्य गुरु की शरण में श्रद्धा की प्रेरणा 
से प्रेरित होकर जाता हे, कि उसको वहां से उसकी जिज्ञास्य विद्या 
की उपलब्धि होगी । ओर आध्यात्म पथ का पथिक गुरु से भौतिक 
स्तर पर उस प्रकाश की जिज्ञासा रखता हें जा उस तीनों ant a 
मुक्त करदे | इसलिये वह ज्ञानी गुरु की खाज करता है परोक्षज्ञानी 
की नहीं, वरन्‌ अनुभवी तत्व ज्ञानी की । श्री भगवान ने भी ऐसे 
ही ज्ञानी गुरु की शरण में जाने का आदेश किया हैं:-- यथा, - 


ठदद्विद्ध प्रणिपातेन पारेप्रक्षेन Baar | 
उपदेक्ष्यान्त ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदशिनः ॥ गीता ॥ 


ज्ञानी गुरु योगी तो होना ही चाइिये, क्योकि बिना योग 
संसिद्धि के ज्ञान नहीं होता, श्रो भगवान्‌ स्वये कहते हैं किः-- 


"ठत्स्वयं योगसंसिद्धः: कालेनात्मनि विन्दात \ गीता । 


परन्तु याग से भोग और भोगों से रोग भी होते हैं, यह देखने 
में आता हे । इसलिये यदि गुरु में योग के साथ-साथ मोग भी हों 
ता हे की बात है, क्योंकि योगी के पास भोगां की समृद्धि उसकी. 
सिद्धियों का परिचय देती हे। परन्तु भोगों के साथ रोग भी गुरु की 
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सेवा में आ उपस्थित at और रोगों के निवारणाथे गुरु घबरा कर 
साधारण डाक्तरों वैद्यो का आश्रय sear फिरे, ता उसके योग को 
बट्टा रग जान की आशंका है । ओर उससे शिप्य की श्रद्धा में भी 


उस लगने की संभावना है । 


भोग और रोग दोनों पूर्वाजित्‌ प्रावध कर्मो का भी फल हो 
सकते हैं, जिनका योग की सिद्धि से कोई संबंध नहीं होता, परन्तु 
एक योगी और ज्ञानी महापुरुष से यह भी आशा की जाती है कि 
वह बीतराग होने के कारण भोगों में फंसगा नहीं, ओर योगज और 
पारब्धज दोनों प्रकार के भोगों को पास नहीं पठकने देगा, यदि 
उनसे रोग उत्पन्न होते दिखते हँ, ओर यदि प्रारब्धवश रोगों का 
आक्रमण भी हो, तो अपने योग बल से उनको परास्त करता हुआ 
उन्हें वह सहन करेगा, न कि साधारण मनुष्य के सदृश भोगासक्ति 
का कुपथ्य करके उनका पोषण करेगा | 


यदि किसी गुरु को भोगासक्त और रोगाक्रांत देखा जाय, तो 
म्बभावतः शिष्य की श्रद्धा मंग हो जाने में आश्चर्य नहीं । परन्तु 


उसका दुष्परिणाम शिष्य के लिये उसके सबे-नाश का कारण 


बन जाता हैं | 


तैत्तिरीयोपनिषत्‌ की ब्रक्मानन्दबल्ली के चतुथे अनुवाक्‌ में श्रद्धा 
को विज्ञानारमा का शिर बताया गया है, और योग को उसकी 
आत्मा । विज्ञानात्मा के ऋत्‌ ओर सत्य दोनों पक्ष हैं ओर महत्‌ 
उसकी प्रतिष्ठा पुच्छ है । शिर के कट जाने पर आत्मा शरीर को 
छोड देती है, ओर शिर के विकार से दोनों हाथ निकम्मे अर्थात्‌ 
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पक्षाघात क रोगी हो जाते हैं. ओर प्रतिष्टा भी नहीं रहती । अथात्‌ 
श्रद्धा की कमी इति ही उससे याग, सत्य भार ऋत तीना विदा 
हाने लगते हैं ओर महत्‌ का सहारा छूट जाता है । महत से 
आनंदमय सगुण ब्रह्म का ही यहां अभिप्राय है, क्योंकि साधक की 
प्रतिष्ठा उसी के आधार पर होती है. न किं लोक प्रतिष्ठा पर । 
विज्ञानमय काष का. आधार आनन्दमय आत्मा ही है, उसे स्वयं 
परमातमा का प्रतीक समझना चाहिय | 

जब विज्ञानात्मा ही न रहा, ता मनोमय, प्राणमय ओर अन्नमय 
आत्मा की क्या दशा होगी यह पाठकगण स्वये समझ सकते हैं । 


मणिपूर चक 
( ४७) 


तडित्वन्त शक्त्या तिमिर परिपन्थिस्फुर्णया 
म्फुरन्नानारल्लामरणपरिणद्धेन्द्रथनुषम्‌ । 

तव इयाम मेघं HAG मणिपूरेकशरणं 
निषेबे वषेन्त इरमिहिरतप्ते त्रिभुवनम ॥ 
शब्द: कमपि"जलरूको भी, हर-अग्ने | 


अथे;-- तेरे मणिपूर की शरण में गय हुए व्याम मेधां के 
रूप धारण करने वाळे के जळ की भी सेवा करता हूं, जिन में 
अंधकार की परिपंथिनी अर्थात्‌ प्रतिद्वंद्विनी बिजली की चमक 
आमरणं में जटित नाना tal की चमक Aza इन्द्रधनुष का 


REC सादये जहरी 


mera ne 


रूप धारण किये हुए हैं, और जो अभि और सूर्य के ताप से 
सेतप्त त्रिमुवन पर वर्षा कर रहे हैं | 


मणिपूर चक्र में मेघेश्वर ओर सौदामिनी के रूप में शिव शक्ति 
का ध्यान बताया गया है। सूये का स्थान ऊपर सूये मण्डल में 
ओर असि का स्थान नीचे स्वाधिष्ठान चक्रस्थ अभि मण्डल म होन 
क कारण, दोनों के ताप से सारा देहरूपी तीन खण्डों का त्रिभुवन 
AR होने पर जळ बाप्प रूप से मणिपूर चक्र में मेघों का रूप घारण 
कर लेता है और मेघा मे अग्नि वि_ताकार चमकन लगती है । 
जिन को मेवेश्वर और सौदामिनी कहते हैं, ओर दोनों के योग से 
वर्षावत्‌ सारे शरीर मे रस का सिंचाव होन लगता हैं | 


मूत्ठाधार 
(४२१) 


तवाधारे मूले सह समयया लास्यपग्या 

शिवा ( नवा ) स्मान मन्ये नवरस महाताण्डवनटम्‌ | 
उभाभ्यामेताभ्यामुद(म)य विधिमुदिश्य दयया 
सनाथाभ्यां जज्ञे जनक जननीमञज्जगदिदमू ।। 


अथे;-- तेरे मूलाधार में लास्यपरा अर्थात्‌ नृत्य करती हुई 
समया देवी के साथ, नवधा रसपूणे ताण्डव नृत्य करन वाले नेट- 
श्वर नवात्मा-शिवजी का भें चिन्तन करता हूँ । यह जगत्‌ इन दोनों 
की जनक जननीवत्‌ दया से प्रभवाभिम्नुख होने के कारण अपन 
को सनाथ मानता हैं । 
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समया देवी से समयाचार की उपास्य देवी निर्दिष्ट हे, लास्य 
भगवती के नृत्य का नाम हैं ओर ताण्डव इकर के नृत्य का नाम 
हें । नवरस युक्त ताण्डव नृत्य को महा ताण्डव कहते हैं । नो रस 
य हैं-- १. sn, २. विभत्स, २. रोद्र. 9. अद्भुत. ५. भयानक 
६. वीर, ७. हाम्य, ८. करुणा, ९. शान्त । ये ava साहित्य, 
कविता, नृत्य ओर गान विद्या के अग हैं । नवात्मा शिवजी का 
कहते हें. जिसकी व्याख्या ऊपर कझाक ३४ के नीचे दी जा चुकी है । 
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आधार चक्र में प्राण के निराध दान पर योगी नृत्य करन 


लगता हैं, कहा हैं 


आधार वात रेघिन शरीर AIA यदा, 

आधारवात रोचन यासी नुत्यति सवदा ॥ यो. शि. ६ २८) 
आचारात रोधेन विश्व सत्रेत्र र्यत । 
सुष्टिराघारमाचारमाचार सवै देवताः 

आचरे स्वेवेदाश्चतस्मादाघारमाश्रयेत्‌ १ ( ६, २९.) 


अथः-- आधार चक्र में जब प्राण शक्ति का निरॉध होता 
है, तब शरीर कांपन लगता है योगी नृत्य करने लगता है, और वहां 
ही विश्व दिखने लगता हें । आधार चक्र में जो सृष्टि का आधार 
है, सब दवता, सत्र बेद रहते हैं | इसलिये आधार चक्र का आश्रय 
टना चाहिय । 


समया देवी का नाम मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्रों के 
ध्यान में मिलता हैं, अन्य चक्रों क ध्यान में नहीं, इससे यह प्रतीत 
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होता है कि शंकर भगवत्पाद ने इन दोनों चक्रों में विशेष रूप से 

समयाचार की ओर लक्ष्य कराया है, क्योंकि उनका ध्यान कोळ 
मत वालों को ही अभिष्ट है । समयाचार वार्लो को ऊपर के चक्रों 
पर विशेष ध्यान देना चाहिये, मूलाधार और स्वाधिष्टान चक्रों पर 
नहीं | इसका कारण हम अन्यत्र भी कह आये हैं । देखे छोक | 
स्वाधिष्ठान चक्र के वेध से वीयेपात इत्यादि की क्रियायें होने की 
सम्भावना हे, ओर ब्रह्मचये, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम के 
साधको का उन क्रियाओं से पतन होने की आशंका हैं, इसलिये 
बध क्रम को भी इसी प्रकार बताया गया है कि स्वाधिष्ठान चक्र को 
नहीं छाडा जाता ' यह स्मरण रहे कि उपर के अनाहत्‌ अथवा 
आज्ञा चक्र का पूणे वेध होने पर नीचे के चक्रों का भी बेध स्वयं 
हो जाता है । इसलिये काम वासना की दीपि से रक्षा करने के 
लिये अनाहृत्‌ चक्र ओर आज्ञा चक्रों का अथवा नादानु-सन्धान 
का आश्रय लेना श्रेयस्कर हे । हृदय चक्र में दहर विद्या, आज्ञा 
चक्र में शांभवी विद्या ओर नाद श्रवण तीनों के साधन शुद्ध और 
ऊंचे हैं | एक शांभवी मुद्रा के साधन से उदूध्वरेतस्‌ की सिद्धि के 
साथ २ खेचरत्व की सिद्धि हो जाती है । फिर बज्रोली क्रिया की 
झंझट वृथा मोर लेकर पथग्रष्ट होने की संभावना का क्यों आवा- 
हून किया जाय | 


प्रथिवी तख की ६४ किरणे आधी २ ताण्डवनटेश्वर और 
ठास्य परा समया देवी से उद्मृत समझनी चाहिये | 
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हिरण्यमंयनपात्रग सत्यस्यापिहितंमुखम्‌ | 
SATA AN सत्यघमीय ZEA \ यजुर्वेद) 


वेद कहते हैं कि सत्य का मुख सुवणे के पात्र से ढका हुआ 

, माना सत्य की देवी ने सुनहरी धूघट से अपना सुंदर बदन 

छुपा लिया हैं, अथवा उसकी सुनहरी अल्क ही मुख पर आ पडी 
हैं जा घूघट का काम कर रही हैं। यदि कह कि सूये अपनी ही 
किरणों में स्वयं छुप गया हे तो अधिक ठीक है । यह उपमा आत्मदव 
के लिए दी गई हे । अध्यात्म-सूय जा सत्य हैं, अपनी माया के 
सुनहरी पडदे में स्वयं अतहित हा रहा हे । कोई-काई दार्शनिक 
विद्वान माया की अन्धकार से तुलना करते हैं, परन्तु माया का अथे 
सुवणेमय विस्तार भी तो किया जाता हे । क्या यह दूसरा अथ 
सुंदर नहीं है ? सुबणे किसको प्रिय नहीं लगता ? सुवणे मं ता एक 
कांति चमकती है. अधकार में कांति कहां ? इसांलय हम ता यह 
ही समझते हैं कि माया का पडदा अथवा घूघट हिरण्यमय ही ठीक 
बखाना गया हे, जिसके आकषेण में पडकर जीव अनादिकार से 
मर-मर कर भी उसका पीछा नहीं छोड रहा । आधुनिक युग का 
भौतिक विज्ञान ता इस सुनहरी घूघट के सोंदये से संतुष्ट नहीं होता, 
उसने उस पर हजारों रहस्यमय तारे लगा दिये हुँ; मानों प्रकृति क 
बिदयत्कण(९।९०४००8)अनंत संख्या में चमक रहे हैं । यद्यपि भौतिक 
बिज्ञानियों की दृष्टि पडदे के पीछे छुपे हुये सत्य के मौलिक सोंदये 
तक नहीं जाती, ता भी वह अपन मनारंजन म व्यस्त ह । इसम 
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किसी का क्या दोष हैं? हिरण्यमय घूघट की ही शोमा इतना 
आकर्षण रखती हैं, कि उसे स्वयं आत्मदेव ने ही ओढ लिया है । 
अपना मुख छुपान की दृष्टि स नहीं, परन्तु इसमें उसका अपने 
aay का विकास करने का ही मुख्य उदेश्य जान पडता हँ । शायद 
शून्यवादी इस रहस्य से परिचित नहीं है, उसका ता विश्वास यह जान 
पडता है कि घूघट के पीछे कोई aa नहीं, केवल शून्य पर ही 
पडदा पडा हुआ है, वास्तव में जांच तो उसकी किसी ez तक ठीक 
ही सी जान पडती हे, परन्तु क्या शून्य का ही नाम सत्य है ? बढ 
मिथ्या क्या बहकाने लगे । इसी धारणा से शायद बुड्ढे भारत के 
कतिपय पागल जिज्ञासु उस शून्य में हौ मोलिक सत्य की खोज के 
लिये कटिबद्ध रहते हें । जिसका घूघट, जो उसी की किरणों की 
प्रमा की जाळी से बना हुआ है, इतना सुंदर है, तो उस सत्य के 
मुख की शोभा कितनी उंची होना चाहिये । पाठकगण | वह अनु- 
मान का विषय नहीं है, परन्तु कोई-कोई सत्य के अन्वेषक साक्षि 
देते हैं कि वह अवश्य दशैनीय दै | इसलिये इन भोतिकवादियों 
की बातों में नहीं आना, उसे शून्य मत समझो, बह शून्य नहीं है, 
वरन्‌ पूणे है, सुंदर है, स्वयं ज्योति स्वरूप है, सत्य हे, अनंत ज्ञान 
निधि है, ओर आनंद का खजाना है । वह पडद में हे दिखता नहीं 
तो यह नहीं समझना चाहिये कि उसका अस्तित्व ही नहीं । ठीक 
बात तो यह ही है कि सूये अपनी किरणों में छुपा होने के कारण 
नहीं दिखाई दे रहा, बस यह बात बीर्सा बिसबे सत्य समझो ! उक्त 
हिरण्यमय पडदे को ही गायत्री मंत्र ‘ant देवस्य? कहकर ध्यान 
करने का उपदेश करता है । तेज के ध्यान द्वारा तेजस्वी का ध्यान 
होता है, ओर शक्ति का ध्यान करने से शक्ति मान का ध्यान होता. 
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हैं । यहां पर तो सत्य ब्रह्म का भगेस तज भौर उसकी शक्ति एक 
ही जान पडती हे । सारा जगत्‌ पण्ड आर ब्रह्मांड उसी की परिणति 
मात्र है । शक्तिमान अपनी शक्ति के रूप में व्यक्त होता हे, ओर 
शक्ति की यति उस ही की ज्योति का प्रकाश ह । अथात्‌ श्रित 
में वह स्वय चमकता हैं अथवा यो कहें कि शक्ति स्वयं शक्तिमान 
का तेजोमय प्रसार है, जिसकी अभिव्यक्तित किसी म्तर पर चतनवत्‌ 
दिखती हैं, ओर किसी म्तर पर जडवत्‌! जडचतन को विभाग 
रखा शक्ति ओर तेज दानों की भिन्नता का मिथ्या ज्ञान हैं। ओर 
अढि दानों का भिन्न माने ता दोनों का इतरेत्तर अध्यास रूपी एक 
का दूसरे क धर्मी का अपन ऊपर अध्यारापण कर लना भी मिथ्या 
ज्ञान हे । क्योकि शक्ति में परिणामी धर्म म्पष्ठ है परन्तु तेज का 
चतन स्वरूप धर्म अपरिणामी हे । परन्तु जड शरीर में चतन के 
बर्मा का अध्यारोपण हाने मे चतना भी परिणामिनीसी दीख पडती 
हैं, यद्यपि वह मॉलिक रूप से अपरिणामी है. केवल उसकी जड 
शरीर पर पडन वाली Bar परिणामीवत्‌ प्रतीत होती हँ । अर्थात्‌ 
मत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म के मुख का ढकन वाळा हिरण्यमय पात्र तेजा- 
wa आजमान हैं, उस तेज में शक्ति हैं ओर शक्ति में तेज है। 
नज से शक्ति में कांति है और उसकी तेजोमई प्रभा आदिमूल 
शक्ति की प्रत्येक स्तर की परिणति में चमक रही है | विद्युत-अणु 
मे वह विद्युत्‌ है और प्रत्येक विद्युत्‌-कण उसके तेज से परिपूणे है । 
अग्नि al सत्र मे शक्ति है ओर शक्ति कहीं मी तेज से रहित 
नहीं । शक्ति रजोगुण और तमोगुण की विरोधी सापक्षिक सक्रिय 
और क्रिया रहित परिणामों युक्त अनेक रूपां का स्वांग भरकर सवत्र 


A’ 
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नृत्य कर रही है और तेज मी युग पद अपरिणामी होते हुए भो, 
उसके नृत्य के साथ ताण्डव करता रहता है । यह ही शिवशक्ति का 
अनादिं जोडा हैं । 
यह समस्त जड-चतनमय विश्व शंकर भगवान के अविराम 
ताण्डव नृत्य का अभिनय है ओर उनके ताण्डव के अगहार अथवा 
अग विक्षेप ही मानों सत्‌ शक्ति के परिणामक्रम के विभिन्न स्तरों पर 
उसकी स्वांग भरी नृत्य कलाएं हैं, जिस श्रृंगार के नवधा-रस- 
परिपूर्ण हाव-भार्वो में शंकर के चिदानंद स्वरूप का प्रत्याभास 
हो रहा है । इस नृत्य को आनंद ब्रह्म के उन्मेश स प्रेरणा मिलती 
हैं और प्रझयकालीन विराम भी नृत्य के परिश्रम के अनंतर 
विश्राम्पी आनंद का आमोगरूपी निमेश है। शिवजी के इस 
आनंदोन्मेशरूपी ताण्डव को वेदों ने संव्तेन कहा है ओर शंकर 
भगवत्पाद उसको विवतेन कहते हैं । हमको तो दोनों शब्द एक 
ही अथे में प्रयुक्त हुये से दीखते हैं । 


. शिवजी के ताण्डव नृत्य को ताळबद्ध करने के लिये उन 
दिगम्बर एवं चिदम्बर के पास डमरू के वाद्य के सिवाय दूसरा यंत्र 
नहीं ! डमरू में दो विपरीत दिशाओं से शिव-शक्त्यामक दोनों ही 
प्रकार के शब्द तारू दिया करते हैं | जिनसे सरस्वती देवी अ-क- 
_च-ट-त-प-यर्शो के वर्ण-वर्गों की वर्ण-माला की शिक्षा ग्रहण काके 
समस्त वैखरी वाणी की सृष्टि करती है । मानों शिवजी के डमरु 
की सहायता से ही वह वाक्शक्ति बोलना सीखती है ओर उसका 
अभ्यास अपनी वीणातंत्री पर किया करती है । अर्थात ताण्डव की 
at से निक़लन वाळी झिव-शक्त्यात्मक ध्वनि ही शंकर का 


> 
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डमरू वाद्य हैं, जिसका उनके चिढाकाशरूपी देह की स्पन्द-ध्वनि 
का वाचिक-व्येजक अभिनय कह सकते हैं ! 


शिव तांडव का साक्षात्‌ प्रत्यक्षी-करण तारों की टिमटिमाहर- 
रूपी डिमडिम में, nel के नृत्य में, सूये क नेत्राल्हास में, walt क 
TAG के श्रगारयुक्त नाख्य में, चन्द्रमा की कलाओं में, विद्युत्‌ 
की क्रीडा में, वसंत की मंद सुगंधित वायु के झकोरों में, Wut के 
हास्य में, समुद्र की तरंगों में, हिमपात के हिमकर्णो क नतेन में, 
आंधी तूफार्नो की aa गति में, नदियां क कळ-कळ निनाद म; 
पवतो क शगार में, शस्य-श्यामा Fae के आंचल क हिलारा म॑ 
पक्षपक्षियां की अटखल्या म और मनुप्य को मस्तीमरी चाला म, 
कहां नहीं ? aaa किया जा सकता हैं 


यह सब विराट्विश्व सष्टि-प्रसार का निम्नतम स्तर रूपी 
मूलाधार है, जिसमें भगवती के इस लास्य नृत्य और शंकर क तांडव 
को युगपद देखन वाल उपासक जीवन मुक्ति का आनंद लत है । 
जो मूढ अपने तुच्छ स्वार्था क अथकार वश इसका साक्षात्कार नहीं 
कर पाते और मिथ्या अज्ञान वश शोक-मोह क TA पड राते 
हें बे वास्तव में दया के पात्र हैं । 
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सोन्दर्य लहरी (SATE) 


नमो दव्य महादेव्य शिवाय aad नभः । 
नमः WR भद्राय नियताः प्रणतास्म ताम्‌ \ 


सौन्दर्य ल्ह्री का दा मागो म विभक्त किया जाता हे । प्रथम 

[ग जिसमें ४१ काक हें, आनन्द लहरी के नाम से विख्यात है । 
यह नाम झाक < मे स्पष्ट रूप स मिलता है ऑर २१ a छाक 
में भी परमाह्वाद लहरी पद का प्रयाग तद वाचक हे । इस भाग 
में शंकर भगवत्पाद ने पिडम्थ शक्ति ओर aaah श्री चक्र, 
श्री विद्या, षट्‌ चक्र वेध ओर उनका मातृकाओं के द्वारा 
परा, पह्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी वाणि से, ओर सब के पारस्परिक 
संबंधों पर प्रकाश डाला है. जिसका उद्देश्य कुण्डलिनी शक्ति 
के जागरण द्वारा wea सिद्धान्त क जीव ब्रह्मेक्य ज्ञान की अपरोक्षा- 
नुभूति कराना मात्र है । यह पूवे माग पूरे ग्रंथ की आत्मा कही जा 
सकती है, क्योकि सृष्टि के जड चतन अनन्त प्रसार में मनुप्य दह 
ही पूणे समझा जाता है । यद्यपि चतन सत्ता जड प्रकृति का 
काये प्रतीत हाती है, ओर इस आन्ति में पहकर अनक भोतिकबादी 
अनात्म वाद का समथन करने लगते हैं, परन्तु चतना को प्रकृति 
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का अन्तिम विकासस्तर कहकर चतनकारण वाद का स्वये सिद्ध 
करने में, बिना समझ सहायक वनते हैं । ब्रह्माण्ड में जा चतन सत्ता 
अपरोक्ष मे निहित हे, बह पिंड में प्रत्यक्ष प्रकाशमान हैं। सूये 
चन्द्र, तारागण के अनन्त विश्व में भौतिक areal को जड प्रकृति 
का ही विस्तार दिखाई दता है, जिसके सामन आकीट पतंग; पशु, 
पक्षि, एवं मनुप्य मं चमकन वाळी चेतना के य सब विकास स्थान 
अतिक्षुद॒ ओर अणु समान हैं, तो मी समस्त चेतन जगत्‌ का 
शिरोमणि मनुष्य, प्रकृति को स्वायत करने में कृत काये होकर 
चतन सताकी महिमा को सिद्ध करता है । जो चेतन सत्ता प्राणि- 
मात्र में अधे बिकसित दिख पडती है, मनुष्य देह में उसका विकास 
इतना अधिक हैं कि उसे पूण बिकास कहने में संकोच नहीं हाता, 
परन्तु भारत के ऋषि महर्षियों ने यह दावा किया हे कि मनुष्य 
दह में जो चेतन प्रकाश है बह प्रसुप्तत्‌ अशविकास ही हे, 
उसकी चरम ओर परम सीमा ब्रह्म भाव के जागृत होने पर मिलती 
है । सृष्टि की आदि कारण भूताशाक्ति चिति की ही वह सत्ता है, 
जो एक अंश में समस्त चेतन जगत में विद्यमान है । 


च.» ७ ज [ vv जं & 
मभवांशो जीवकोके जोवसत' सनातनः ॥ Mar || 


और प्रत्येक मनुप्य-दृह प्रकृति देवी के विकास का वह पुप्प 
है, जिसके द्वारा पूणेतया विकसित होने पर, वह आदि शक्ति अपनी 
संपूणे अनन्त महिमा की अभिव्यक्ति स्वरूप किरणों को सुगन्धवत्‌ 
फेलाने लगती है, तथापि उसके परोक्ष अस्तित्व का परिचय ब्रम्हाण्ड 
का अणु दे रहा है । पिंड ओर ब्रह्मांड दोनों में उसी की व्यक्तता 
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है, परन्तु एक में चतन रूप में ओर दूसर में जड़ के रूप में । पूर्व 
भाग में चिति शक्ति का कीति गान कर के साधक-गणा के 
ध्यानाथ ब्रह्मांड रूपी fanz देह में निवास करने वाळी उस अधि- 
दवी के सान्दये का निरूपण सोन्द्ये लहरी संज्ञक उत्तर विभाग के 
६२ काको में किया गया है, ४४ वे कोक में Har भगवत्पाद 
खर्य कहते हैं:-- 
तनातु BA नस्तव वदनसोन्दय कहर | 
area लहरी के उत्तराध में विश्व को भगवती का विराट देह 
मानकर, प्रकृति देवी के दिव्य दह का चित्र खचा गया है जा छन्द- 
शाख्राक्त आभूषणां से अलंकृत. सवे भाव पूणे, नवरसो में पगी 
अनादि अनन्त महामाया महादेवी आदि शक्ति की झांकी 
दिखाने वाली, वास्तव में सोन्दये लहरी ही है, जिसको पढ़कर 
अनास्मवादी भी पुराण कवि भगवान शंकर क अवतार भगवत्पाद 
की इस वैखरी झरी के रसो का आस्वादन कर के, अपनी अनात्म 
देह में स्थित अधिष्टातृ चतना देवी की अनन्त महिमा की किंचित 
झांकी पाकर आत्म विश्वासी बन सकत! हे । हम उसका उसके 
अनात्म विश्वासी होन पर दोषी नहीं ठहराते, क्योंकि जिस प्रकार 
हम जड प्रकृति को भी जिस ब्राह्मी चिति शक्ति की एक अभि- 
व्यक्ति कहते हैं, उसी पकार वह अनासवादी भी तो उसी का 
जड-चतन-मय एक अधे विकसित स्तर हैं, जा समय पाकर अपनी 
अध्यात्म विकास यात्रा के किसी स्टेशन पर आत्मवादी हो जायगा । 
श्री मच्छेकर भगवत्पाद ने भगवती उमा के सोन्दये का आनख 
शिख चित्र, एक मक्त के दृष्टिकाण से, उपासको के ध्यान छामाथे 
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खचा हे । १ झोक में किरीट, ३ झाका में केश, एक में ललाट 
एक में भ्र, °, छोकों में नेत्र, २ में दृष्टि, १ में कपोछ, १ में कणे 
एक में नासिका, ? में दान्त, 2 में मुस्कराहट, १ में सुख का 
तांबूल, १ में बाणि, १ मे चिबुक, २ में ग्रीवा ओर कंठ, १ में 
चार हाथ, १ में नखो की द्युति, 9 शोको में स्तन पान द्वारा 
वात्सल्य स्नेह, ३ छाकों मं नाभि, २ में कटि; १ में नितम्ब, १ में 
जानु, ? में पैर, ८ छोकों में चरण, १ में शरीर की आमा, शेष 
छोकों में प्रार्थना युक्त सामान्य रूप से सर्वांग सौन्दये का चित्र 
खेचा गया है | अनुमान होता हे, कि कृष्ण पक्ष की चतुदेशी की 
पातःकालीन उषा के रूप में विराट देवी का ध्यान कराया गया है। 


पंडित स. सुब्रह्मण्य शास्री, ओर टी. आर. श्रीनिवास अयंगार के 
अग्रेजी में लिखित सौन्दर्य लहरी के प्रत्येक छोक फे साथ एक-एक 
यंत्र दिया गया है । जिसके पूजन ओर उससे संबंधित इछोक के 
जप सहित अनुष्ठान करने से अनेक कामनाओं की सिद्धी होती है, 


हमने सकाम AAA की ओर ध्यान न दकर केवळ एक 
निष्काम उपासक अथवा एक. योगी की दृष्टि से यह ग्रन्थ लिखा है 
क्योकि जिस भगवती के स्तोत्र के एक २ इछोक के अनुष्ठान 
द्वारा जन्म मरण की श्रंखलाबद्ध कारणमूत कामनाओं की पूर्ति 
होती हे उस स्तोत्र के सामूहिक अनुष्ठान का फल अनन्त आप्तकाम 
पदर का देने बाला क्यों न होगा? 


NN 
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_ सुकुर का व्यान 


[४२] 
गतेमोे णिक्यत्व॑ गगनमणिनिः सान्द्रवर्टित 
किरीटे त हेमे हिमगिरिसुत कातयति यः 
स नीडेयच्छायाच्छुरणशबलु चन्द्रशकलं 
ag: शोनासीरं किमिति न निवध्नाति चिषणास ।॥ 
कठिन Wal के अर्थ:-- सान्द्रं weds Wa पास २ जड़े 
नीडे=त्रोंसले में, छायाच्छ्रणन्माणियों की जति की चमक. 
शकलम्टुकडा. WARS का. धिपषणास्समझ, धारणा. 


-™ 


अ4:-- हे हिमाचल का पुत्रि ' जो मनुष्य तरे सुवण 
के बने हुए किराट का ब्रणेन करे ता उसकी धारणा ऐसी क्या 
न होगी, कि मानो इन्द्र धनुष निकला हुआ हे | क्योंकि वह 
किरीट गगन मणियों अर्थात तारागण रूपी मणियों से घनीभूत 
जडा हुआ हे और चन्द्रमा के टकडे का पक्षि के Was सददा 
जान पडता हैं ओर जा उप; काढीन प्रकाश म रगबरंगा चमक 
रहा है। 

अर्थात्‌ उषः कालीन आकाश प्रकृति देवी का किरीट है । 
यहां कृष्णा चतुदेशी ओर अमावस्या की संधि में पडने वाले उपः 
कार का चित्र खेचा गया हे । कृप्णा चतुदेशी भगवती की उपासना 
के लिये उपयुक्त तिथि समझी जाती है अर्थात वह भगवती का ही 
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रूप है ओर विशेषतया कार्तिक की कृप्णा चतुदेशी छी जाय तो 
ओर भी अच्छा है, जिसको रूप चतुदेशी भी कहते हैं, ओर उसके 
तुरन्त पश्चात्‌ महालक्ष्मी पूजन का दीपावली पवे होता हैं । 


केशी का ध्यानः 
[ ४8 | 


घुनोतुध्वान्त नस्तुलित दलितेन्दीवर अनं 
घनस्निग्धश्वष्षेण चिकुरनिकुरुम्बं तवशिवे | 
यदीयं सोरभ्यं सहजमुपलब्धु सुमनसो 
वसन्त्यस्मिन्मन्ये बलमथनवाटीविटपिनाम्‌ | 


ध्वान्तसआधकार. इन्दीवर-नीलकमल, इलक्षण-मुलायम. निकु- 
रूम्बस्समुह, विकुरऱकेश. सौरम्यं-सुगंध. बल्मथन--बलासुर का 
मारने वाला इन्द्र. 


he 


अथेः-- हे शिवे | तेरे गहरे चिकने मुलायम केशों का 
समूह जो खिले इए इन्दीवर के बन की gear करता है हमारे 
अज्ञानान्धकार को हटावे, जिसमें गुथ हुए इन्द्र की वाटिका 
के वृक्षों के पुष्प. मेरी समझ में, उसकी सुगंधि से स्वयं सहज ही 
सुगंधित होने के fea वहां आबसे हैं । 


प्रातःकाळीन विकसित इन्दीवर बर्नो की शोभा ओर उषःकाल 
का प्रकाश दोनों मिलक्रर जैसे रात्रि के अन्धकार को भगाते इए 
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स प्रतीत होते हें । वैसे ही भगवती के केशों का ध्यान अज्ञान का 
दूर करन वाला S| भगवतीक कश म्वये तुगेंधित इ. इन्द्र को 
बाटिका के पुष्पों को भी माना बे ही झुगन्ध प्रदान कर रहे हैं 
अर्थात्‌ पुप्पो में जो सुगन्ध होती हैं वह प्रकृति देवी की ही देन 
है। प्रायः केशभूषाथे feat अपने केशों में पुप्प गूंथा करती 
हुँ, यह रिवाज मद्रास प्रान्त में अधिक प्रचलित हे । भाव यह है कि 
द्वियों के केश. धारण किये हुए पप्पा से सुगन्वित होते हैं, परन्तु 
भगवती के केशां की सुगन्ध से पुष्प स्वयं सुवासित Bae । 


[ ४४ ] 


वहन्ती सिन्दूर प्रबलकबरी भारतिसिर 

द्विपां इन्देबेन्दीकृतमिव नवीनाककिरणम्‌ । 

तनातुक्षेमे नस्तव वदनमोन्दर्येलहरी 

एरिवाह; Bla: सरणिरिव सीमान्तसरणिः ।; 

कठिन शब्दों के अधेः--कवरीस्केश, satan, सडक 
रेखा, लाइन | चद्न-स्मुख, सीमान्त सराणि-जिस रेखा पर सीसा का 
अन्त होता है, सिर पर केझों की मांग । 

अथेः-- तेरे मुख की सौन्दर्य लहरी के प्रवाहखोत के 
गे के सदृशा सिन्दूर से भरी तरे Hat की मांग हमारे क्षेम 
( कल्याण ) का प्रसार करे, जो मांग केशा के भारमव अन्धकार 
रूपी प्रबल दुष्मनों के बन्दो से बन्दी की हुई उदय होने 
वाळे नवीन सूर्य की अरुण किरण के सद्श है | 
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जैसे स्त्रियां मांग में सिदुर भरती हैं उसी प्रकार मानो देवी 
क मुख कमल की अरुणिमा केशों की माँग में सिंदूर सी चमकती 
हुई मूर्धा पर बह रही है। मानों उदय कालीन सूर्य की ढाल 
किरणे रात्रि के अन्धकार को चीरना चाहती हैं। परन्तु अन्धकार 
रूपी दुप्मनों ने उसको कैद कर लिया है । 


= 


खोत का प्रवाह ऊपर से निश्न तल पर हुआ करता है, परन्तु 
भगवती की शोभा की कान्ति उद्‌ध्व गामिनी है। उसे योगियों में 
ज्ञान के सूर्य के उदय होने से पूवे प्रकट होने बाळे प्रातिम ज्ञान के 
सदृश समझना चाहिये | 
अल को का VATA: — 


( ४० ) 


अरालेः स्वाभाव्यादलिकलभसश्रीमिरलकेः 
परीतं ते वक्‍ते परिहसति Tee रुचिमू | 
दरस्मरे पस्मिन्दशन रुचि किजल्करुचिरे 

सुगधो माद्यन्ति स्मरदहन चक्षुमंधुलिहः ॥ 


कठिन शब्दों का अर्थे:-- अराल-धुंघराले; कलमस्बच्चा; स्मेर्‌= 
उस्केराहट ; दर-किंचित्‌, थोडी; किंजल्कळस्फाटिक : मघुलिह-भौंरा ; 
अलक--जुल्फ | 


७ स्व ७ गौ n छ 
अथे;---स्वाभाविक घुंघराळी जवान भौंरा की कांतियुक्त 
अलकावाळे से घिरा हुआ तेरा मुख, कमलों की शोमा का 


a ¢t क्त ; 
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परिहास करता है | जिसमें स्फोटक BEST झोना वाळे उन्तां म 
किंचित मुस्कराते समय निकळने वाळी सुगंध पर काम क दडन 
करने वाले शिवजी क नत्र रूपी भोरे मस्त हो जात हैं । 

माना शिवजी भी जिन पर काम का लेशमात्र भी प्रभाव नहीं. 
प्रकृति के सोदर्य से मुख हो रहे हैं अर्थात्‌ वह निगुण ब्रह्म प्रकृति 
के गुणों का भोक्ता भी हैं । असक्त सर्वरच्चेच निगुणं गुणनोक्तृच । 
(गीता १३, १४) 


ललाट का ध्य न — 


ललार्ट लावण्यच्चुति विमलमाम।ति तब यदू 
द्वितीय तन्भन्ये सकुटघटिते चन्द्रशकलम्‌ । 
विपर्यासन्यासादुमयसपि aya च मिथः 

सुघाळपस्पूतिः परिणमति राकाहिमकरः ।। 


कठिन शब्दों क अथे: सिथ=्अकेलाः स्यूतिः=सीबन, जोड; 
विपयन्यास-एक दूसरे से उलट | 


तरा ळळाट हैं, उमे में मुकुट में जड़ी हुई चन्द्रमा का दूसरी 
कळा समझता =, जो एक दूसरे पर उळ्ट कर रखी हाने के 
कारण दोनों का एक रूप बनकर और अमृत के ST से जुड 


कर पूण चन्द्रमा बन गया ह | 
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चन्द्रमा से अमृत का खाव होता ही है उससे मानों दोनों कलाएं 
जुडकर पूण चन्द्रमा बन गया है दोनों कलाओं की दोनों नोक एक 
दूसरे से मिलकर जुड गई हैं और बीच का अवकाश अमृत से लिप 
कर पूर्णिमा के चन्द्रवत्‌ चमकने लगा है । 


wets का ध्यानः-- 
(४७) 


भवी ya किचिद्‌ श्ुवनमयभड्गब्यसनिनि 
त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकररुचिभ्यां धृतगुणम्‌ । 
धनुमन्ये मव्येतरकरगुद्दीत रतिपतेः 

प्रकोट मुशे च स्थगयति निगूदान्तरप्ठुमे il 


*s € ७ हुन्‌ हस्त 
कठिन शब्दों का अथे:-- भुम्म=त्योरी; रतिपतिम्टकामदेव; 
प्रकोष्टन्सुद्ठी का ऊपरी माग, कलाई पॉहचा | 


_अर्थः-- हे भुवन के भय का नाश करने में आनन्द लेने 
वाळी उमे ! wat की त्योरी चढने पर में उसकी बाये हाथ में छि 
इए कामदेव के धनुष्‌ से उपमा देता हूं, जिसकी प्रत्यंचा. भोरों की 
कांति वाले तेरे दोनों नेत्रो की बनी है, और जिसका मध्य माग 


मुट्ठी के और कलाई के नीचे छुपा हुआ है | 


0 ७0 


भाव यह है कि भगवती जगत्‌ के भय का नाश करने के रिय 
= a द ९ हि 
सदा उद्यत रहती हें और कामदेव का धनुष्‌ इस कार्य के लिये वह 
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सदा चढाय रखती हे और az घनुप उसकी त्यारी चढी दुई भोएं 
दी इं। कामदेव के धनुष की प्रत्येचा मारो की कही जाती है, इसलिये 

रा की उपमा रखने बाळ दोनों नेत्र धनुष की प्रत्येचा समझनी 
चाहिय, अथात्‌ भगवती की त्यारी चढते ही संसार के सब भय भाग 
जाते हैँ ओर भूकुटी का मध्यभाग मानो घनुषू का चढाते समय 
वाये हाथ की सुट्टी में दवा हुआसा इं । 


संसार का सवस वडा शत्रु काम है इसल्यि उसका धनुष 
मानो भगवती ने स्वये छीन fear = " 


कामएष ऋच एष रजेणुण समुद्भवः | 
महाशना महापाप्मा तिध्येनसिह देरिणम्‌ ७ 


(गीता ३, ३७) 


काम से क्रोध उप्तन्न होता हे, कामाळ्राधाऽभिजायते (गीता- 
२, ६२) इसलिये क्रोध भी काम का ही रुपान्तर है जो रजागुण 
से उत्पन्न होता हैं, भगवान कहते हैं कि यह वडा पटू हैं, बहुत भोजन 
करने वाळा है अर्थात्‌ कमी तृप्त नहीं होता ओर बडा पापी है । 
अर्थात्‌ सव Wat का घर दै | इसलिये इसे यहां संसार का बेरी 
समझना चाहिये । 


उपरोक्त Sie का भाव हे कि भगवती की व्यारी का ध्यान 
s = ae sie 
करने से कामवासना शांत हो जाती है ओर सब भय दूर हो जाते हैं 
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तीन AAT का ध्याव:--- 


हि नट जन पणा 


(४८) 


अहः सरते सव्यं तव नयनमर्कात्मकतया 
farat aa ते gata रजनीनायकतया | 
तृतीया ते दृष्टिदेरदलित हेमाम्बुजरुचिः 
समाधत्ते संध्यां दिवस निशयारन्तरचरीम ॥ 


कठिन शब्दों का अथे: - त्रियामार-रात्रि; रजनी नायक--चद्रमा 


अथः--तंरा दक्षिण नेत्र सूयात्मक होने से दिन बनाता 
[र वायां चन्द्रात्मक होने से रात्रि की सृष्टि करता है, 
किचित्‌ विकसित सुवण के बने हुए कमल की शोभा सें 


युक्त तरी तासरी दृष्टि दिन और रात दोनों के बीच में रहने 
चाळी संध्या है | 


Sy 2१" 


दिन रात्रि की संधि प्रातः ओर सायंकाळ दोनों समय होती है, 
इसलिये तीसरी दृष्टि दोनों के सहश हो सकती है, परन्तु दिवस 
शब्द का प्रयोग प्रथम, ओर तपश्चात्‌ निशि का प्रयोग होने से, साय 
संध्या से ही यहां अभिप्राय है । संध्या शब्द जो सायं संधि के लिये 
ही प्रयुक्त होता है, इस आशय की पुष्टि कस्ता हे । 


सामन स देखन वाळे को भगवती का दक्षिण नत्र प्रथम 
और वाम aa पश्चात्‌ दिख पड़ेगा Sar कि पढते समय 
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[ से दक्षिण की आर रिपिक्रम दाता दे, अर्थात्‌ पडिले दिवस 
र पश्चात्‌ रात्रि की क्रमगति हे ओर मध्य में संध्या । दिवस से 
प्रत, रात्रि से सुषुप्ति ओर संध्या से स्वक्तावस्था का अहण करना 
इये । भगवती की कृपा दृष्टि से जाग्रत में जगत्‌ की अज्ञान स्वरूप 
[ति होती है. रात्रि में सुपुप्ति का अज्ञानान्धकार रहता है परन्तु वह 
वती के चन्द्रात्मक नेत्र के प्रकाश स ज्ञानमय समाधि की अवस्था में 
णत हो जाता है, ओर संध्या रूपी स्वझावस्था ज्ञान की वह भूमिका 
जिसमे जगत स्वप्नवत्‌ दिखने लगता है। तीनों का ज्ञान की 
[शः पांचवी, छटी ओर सातवी भूमिकाये समझना चाहिये । 
[सूत्र (३. २. १.) म॑ स्वस के लिये संध्या पड का प्रयोग किया 
॥ है । वहां शकर भगवत्पाद अपने माप्य मै संध्या की व्याख्या 
शब्दों में करते हैं:--« संच्यामिति स्वस्थानमाचट्टे वेदे प्रयोग 
नातू * संध्यं तुतीयं स्वप्न स्थानम्‌? (वु. ३. ३. ९. ) PRE 
[नयाः प्रवोचसंप्रसादस्थानयोतर] संघो भव॒रतीति संध्यम्‌ । ? 


TE 


अर्थः- सन्ध्या स्वमावस्था का कहत हैँ । वेदों मं ऐसा 
[ग मिलता हे । जेस सन्ध्या तीसरा स्पप्त स्थान है। अथवा 
घ संप्रसाद के दोनों छोकस्थानों की संधी भी संध्या होती है । 
गत्‌ में प्रबोध अर्थात्‌ ज्ञान दृष्टि ओर संप्रसाद ( ब्रह्मलीनता 
रूप समाधि ) दोनों के मध्यवर्तीदशा संध्या कहलाती हैं । प्रबोध 
जाग्रत्‌ ओर संप्रसाद से सुषुप्ति का अभिप्राय है। परन्तु ज्ञानी 
।र अज्ञानी के दृष्टिकोण में इतनी भिन्नता रहती है, कि ज्ञानी 
अत्‌ में जगत्‌ को ब्रह्म मं स्थित देखता है । जेसा कि भगवान 
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ee 


के इस वाक्य से प्रकट होता है । यो मां पश्यति सबैत्र सब च 
मयि पर्श्यति \ इत्यादि | 


गीता के एकादश अध्यायोक्त विराट्‌ दशन में अजुन को 
२२ २. 0 नब 
इस ही प्रकार की दिव्य दृष्टि हान का वणेन हैं । 


तत्रेकस्थ जगत्कृत्स्ने प्रविभक्तमनळचा 
अपङ्यददेवदेबस्य TU पाडवर्तदा ( गीता ११,१३) 


पांडव ने बहां सार अनेकधा प्रविभक्त जगत्‌ को एक स्थान 
पर ही देवाधिदेव के शरीर में देखा । अज्ञानी को दृष्टि इससे 
विपरित जगत्‌ को 'सत्यवत्‌ देखती है ओर भगवान की उसमें 
व्यापकता की कल्पना मात्र करती हे । सुषुप्ति में ज्ञानी की 
स्थिति सात्विक सोमामृतमयी' होन से आत्मस्थिति का अनुभव 
कराती है, और ज्ञानी. स्वमनो के दृश्यों को भी आत्मा के स्वरूप की 
र्‌ङ्यियोबत्‌ जानता है । 


तीसरा नेत्र आग्नेय हे । ओर अभि का रंग लाल होता है । 

ag नेत्र छाल क्यों ह । इसका कारण ७० वें छोक में बताया गया 

है, ४९ वें छोक में उस ही दृष्टि की विविध भावपूणे अवलोकन- 
` क. क... ७ ~ ~ x 

शक्तियों का वणेन दै । जिनका वणेन करने में प्रत्येक शक्ति को कवि 

न अपनी समकालीन प्रमुख नगरियों के नाम से नामांकित किया हे | 


जिनके नाम यह हैं, १ विशाला (बद्रीनाथ) २ कल्याणी 
(झुंबई ओर नासिक के मध्यवर्ती एक रेलवे जकशन ) २ अयोध्या, 
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2 धारा (आधुनिक घार). ७ मधुरा ( आधुनिक मथुरा अथवा 
मदुरा ), ६ भागवतिका ( अमरावति), ७ अवम्ती { आर्यन 
उज्जेन ) ८ विजया ( आधुनिक विजय नगर , | 


[| 4? | 


विशाला कल्याणी स्फुटरुविस्योध्या कुवल्येः 
कृपाधारा घारा किमपि मधुराभागवतिका | 
अवन्ती दष्टिस्ते बहुनगरविस्तार विजया 
भवेत त्तन्नामव्यवहरणयोग्या विजयते ॥ 


क्र प्ये 
कठिन शब्दों का अथे: कुबछूय>कमलछ: व्यवद्दरणसभाभा- 
अथो के संदह को हरण करने वाले | 


अथः-- तेरी दृष्टि विशाला, कल्याणी खिले हुए कमला की 
शोभा की उपमा से उंची अयाध्या. कृपा की धारा सरडा धारा, 
कुछ २ मधुरा, भोंगवतिका, सवका रक्षा करने वाढी अवन्तिका, और 
अनेंक नगरों के विस्तार को जातने वाळी विजया है, और निश्चय 
से इन प्रत्येक नगरिया के नाम स संबोधित नाना अर्था क संदह 
को हरण करने के योग्य हैं। अथात्‌ प्रत्येक के नाम की 
भाव सूचक है | 
विशाला अर्थात्‌ उदारता के कारण विशाला है । सबका कल्याण 
करती है, इसलिये कल्याणी है | कमलो की spar तेर सामने हार 
मानती है, इसलिये अयोध्या हैं । मधुर हाने के कारण मधुर है । 
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भोगों को देती है, इसलिये भोगवतिका है । सवकी रक्षा करती है, 
इसलिये अवन्तिका है। ओर तेरे पराक्रम को कोई नहीं पा सकता, 
इसलिये विजया है। उक्त आठ प्रकार के भाव युक्त भगवती की 
दृष्टि है, पंडित सुब्रह्मण्य शास्री ओर श्री निवास अयंगर की 
अंग्रेजी पुस्तक में इन दृष्टियों के स्वरूप इस प्रकार बताये गये हैं। 
अन्तर्विकसित दृष्टि विशाला कहलाती है, आश्चयेयुक्त दृष्टि कल्याणी 
है, जिसमें पुतिलियां फैल जाये वह अयोध्या, आलस्य युक्त दृष्टि 
धारा, नेत्रा के किंचित्‌ चक्कर खाने पर मधुरा, मैत्री के मावयुक्त 
भोगवती, निप्पाप दृष्टि जिसमें भोलापन टषक अवन्ती, और तिरछी 
निगाह विजया कहलाती है | इन दृष्टियो का प्रभाव क्रमशः उच्चाटन, 
आकषण, द्रवीकरण, संमोहन, वशीकरण, ताडन, विद्रावण ओर 
मारण है | 


उक्त आठों भाव अभि में पाये जाते हैं, इसलिये यह दृष्टि 
तीसरे नेत्र से विशेषेण संबंधित है । 
[ ५०) 
'कवीनां संदभेर्तबकमकरन्दे करसिकं 
कटाक्तव्याक्षेपश्रमरकलमो BAST | 


THIN रष्ट्वा तव नवरसास्वादतरला- 
चतयाससगांदलिकनयन किञ्चिदरुणम्‌ ॥ 


कठिन शब्दों का अथे:--संदर्भ-कविता;। आलिकनयनं-माये 
का तीसरा नयन; आलिकऱ्स्ललाट | 


baad = ~ - 
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अथः--कवियों की कविता रूपी स्तवक से उठने वाली 
सुगंध के रसिक कानों का साथ न छोडने वाले तेरे कटाक्ष 
विक्षप युक्त, तिरछी निगाह से देखन वाळे, aati के सरळ, 
और कविताओं के ९ रमो का आस्वाद लेने को देवेन, Aas 
दोनों नेत्रों को देख कर इप्या के सेसग से तरा तीसरा) मस्तक 
वाळा नत्र कुछ छाल रंग युक्त है । 

भाव यह है कि दोनों कान कवियों की कविताओं के रसिक हैं, 
ओर दोनों नेत्र भी उसके ९ wt का स्वाद लेने को बेचेन हैं, 
इसलिये कानों का स्प करने के लिये वहां तक HS हुए हैं। ओर 
उनसे तीसरा नत्र ईप्या करता हे, क्योंकि उसकी पहुँच काना तक 
नहीं होती, इसीरिय वह असूया स छाल हा गया हैं। नेत्री का 
बडा होना सोदय का लक्षण हे | कवि उनको कान तक फेला हुआ 
कहा करते हैं, और साथ ही इस मिस से तीसंर नेत्र के रक्तवणै 
हाने का कारण भी बताया गया है । 


[५१] 
शिवे शृङ्काराद्रा तदितरजने कुत्सनपरा 
सरोषा गंगायां गिरिशचरिते विस्मयवती | 
इराहिभ्यो भाता सरमिरुह सोंभाग्यजयिनी 
सखीषु स्मरा ते मयि जननि दृष्टि; सकरुणा ॥ 
अथः-- शिव के प्रति तेरी दृष्टि श्रंगाराद्रे हे. इतर जन 
के प्रति कुम्सित उपेक्षा युक्त, गंगा पर सरोष, शिवजी के 
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चरित्रों पर विस्मय प्रकट करने वाळी, शिवजी के aa से भीत, 
कमलों की शोमा को पराजित करने वाली, सखियों के प्राति 
मुस्कान लिए हुए हैं, और हे जननि मेरे ऊपर तेरी करुणायुक्त 


दयादष्टि हैं | 


यहां यह बताया गया है कि भगवती की दृष्टि से ९ रसों का 
भाव टपकता है। जिनके क्रमशः नाम इस प्रकार हैं। श्रृंगार, 
बिभत्स (घृणा), रोद्र, अद्भुत ( विस्मय ), भयानक, वीर, हास्य, 
करुणा, ओर शान्त | इस झोक में अन्तिम शान्त रस का नाम 
नहीं आया है । इसका अभिप्राय यह है कि भगवती की स्वाभा- 
विक दृष्टि शान्त रस पूण है, जो शान्ति कला का स्वभाव हे, 
इसलिये स्पष्ट कहने की आवश्यकता नहीं है । अर्थात्‌ भगवती की 
दृष्टि नवधारस पणे है । इस कोक का संबंध ४९ वे इलोक से है । 
परन्तु दोनों के भाव में भिन्नता है । 


[५२] 


गते कणो*प्रण गरुत इव पक्ष्माणि दधती 
पुरां भेत्तश्रित्तप्रशमरसविद्रावणफले । 

इम नेत्रे गोत्राधरपतिकुलोत्तसकलिके 
तवाकर्णाकृष्टस्मरशरविलासे कलयतः ॥ 


ह च ७ € स 
कठिन शब्दा क अथे:--- Te TE और बाण का अग्र भाग: 
गोत्रस्पवत, गरुत-पर, पंख. 


LT ND a कम 
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अथे! - हे पवतराज के कुछ की प्रमुख कली ! ये तेरे बागों 
HEN दोनों नेत्र कानों तक पहुंचे हुए है, जा पंखों क स्थान पर 
पके धारण किए हुए हैं, और पुरारि क चित्त की झान्ति का 
भेग करने वाळ फल ने युक्त है, कान तक तान हुए चे कामदेव 
के वाणों का कार्य कर रहे हैं । 

बाणों का गति देने के लिये पंख लगाये जाते हैं, ओर चोर्ने 
का कार्ये काने के लिये अग्न भाग में लाह का फल होता है, यहां 
ges पंखवत्‌ हैं, ओर कटाक्ष का फळ आकर के शान्त चित्त 
को aa करने वाला फल हैं। यहां फळ शब्द उभयाथे प्रयुक्त है, 
ओर धनुष चढाने पर बाण को कान तक ताना जाता हैं, इस प्रकार 
दोनों Fat की पूर्ण उपमा कामदेव के वार्णो से दी गई है । कामं 
देव के बार्णों का प्रहार मनुर्प्या के चित्त में क्षोभ उत्पन्न करता हैं 
इसी प्रकार देवी का कटाक्ष शंकर के चित्त में क्षोभ उत्पन्न करता 
हे, अर्थात्‌ परब्रह्म में स्पन्द उत्पन्न करता है । 


[ ५३ ] 
विभक्तत्रेवण्ये व्यतिकरितलीलाञ्जनतया 
बिभाति सन्नेत्रत्रितयमिदमीशानदयिते | 
पुनः ase देवान्दुहिणहरिरुद्रानुपरतान्‌ 
रजः ad विश्रत्तम इति गुणानां त्रयमित्र ( स्वयमिव ) ॥ 
अथे;-- हे ईशान की दयिते ! ये तेरे तीनों नेत्र तीन 
रंग का अंजन लगाने से मानों पृथक २ तीन रंग के चमक 


a 
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रहे हैं, और महा प्रळय के अन्त में ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र को 
जो प्रलय काल में उपरत हो गये थे, फिर पैदा करने के लिये 


=~. 


रज सत्त्र और तम तीनों गुणों को धारण किये हुए स 
त हाते & | 


^ 


Fe 


रजो गुण रक्त चण हैं, सत्व झुक वण और तमो गुण 
कृष्ण वर्ण हैं । भगवती के दो नेत्र चन्द्र सूर्यात्मक wa और 
कृष्ण वण हँ, और तीसरा नेत्र मस्तक में आग्नेय रक्त वर्ण है । 
महा प्रळय में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी लीन हो जाते हे 
परन्तु शक्ति ब्रह्म के साथ अव्यक्त रूप में बनी रह 
प्रलय के अन्त में व्यक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु, और रुद्र को 
अपने नेत्रां के उन्मीळन से उत्पन्न करती है । ब्रह्मा रजो . गण 


म? ow 


के, विष्णु सत्व गुण के और रुद्र तमो गुण के अधिदेव हैं, 
` इसलिये मानां भगवती के तीनों नेत्रां के खुळ जाने पर वह उन 
मं सत्व, रज और तम रूपी तीन प्रकार का अंजन आंज लेती 

| अर्थात्‌ भगवती की दृष्टि तीन गोलको का आश्रय लेने से 
नों के रूप में व्यक्त होती हैं | यद्यपि दृष्टि की शक्ति एक 

हैं तो भी तीन प्रकार के गुण रूपी अंजनों के कारण त्रिधा 
प्रतीत होती है, Fah तीनों में साधि स्थिति संहार करने की 


La 


ताना शाक्तया एक हा शाक्त क तान खूप ES | 
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पवित्री कतु नः पशुपतिपराधीनहृदये 

दयामित्रे नेत्रेररुणधवलड्यामरुचिमिः | 

नदः शाणा गङ्गा तपनतनयेति ध्रत्रमसु ( मय ) 
त्रयाणां तीथनामुपनयमि संभेदमनवम्‌ tt 


अथः--पशुपति शंकर भगवान की पराधीनता मे हृदय 
समर्पण करने वाळी हे भगवती ! अरुण, शुक्र, और श्याम वर्णो की 
शोभा स युक्त दयापूर्ण अपन नेत्रां सं साणनदी, गंगा ऑर 
सूयतनया ( जमुना ) इन तीनों तीर्थो के azar निश्चय ही हम 
छागो को पवित्र करने क Pea तू पवित्र संगम बना रही है । 


गंगा और यमुना का संगम प्रयाग में है जो दानों नेत्रो के 
चीच हे, वह श्रू मध्य भाग काशी है । उसके ऊपर तीसरा नेत्र 
सोणनदी है । ज्ञाननत्र में तीनों का एकीकरण होता है । सोणनदी 
काशी से कुछ आगे चल कर गंगाजी से मिल्ती है । नासिका के 
अग्रमाग पर, श्रूमध्य में और छलाट प्रदेश में ध्यान करने की विधि 
योग धारणा के प्रधान साधन हैं । उन स्थानों पर धारणा करके वहां 
चित्त को ध्यान मञ्च कर देना ही उक्त तीर्थो मे स्नान करना है । 


निमषोन्मषास्वां प्रलयमुदयं याति जगतो 
तवेत्याहुः सन्ता धर!णधरराजन्यतनये | 
त्वदुन्मेषाज्याते जगदिदमशेष प्रलयतः 
परित्रातुं शके यरिहृतनिमेषास्तव इशः ॥। 


अर्थ:--हे धरणिधर राजन्य हिमाचल की पुत्री ! सन्तो 

का कहना हैं कि तरे निमेष (नेत्र बंद करने ) से जगत्‌ का प्रलय 
> ~ (5 ~ Te es iN ~~ “a s 

ओर उन्मेष अथात्‌ नेत्र खोलने स उद्भव अथात्‌ साष्ट Stal है । 

यह सारा जगत्‌ प्रळय के पश्चात्‌ तेरे उन्मेष से उत्पन्न हुआ हैं, 

उसकी रक्षा करने के लिये ही मुझे राका होती है, कि तेरी 


आंखों ने झपकना बंद कर रखा हैं । 


. आंखों का झपकना इस लिये बम्द कर रखा है किं कहीं - 
झपकन के साथ तुरन्त प्रलय न हो जाय। देवताओं के नत्रों में 
'झपकियां नहीं पडती; इस लिये भगवती के नेत्र भी सदा निमेषो- 
न्मेषरहित रहते हैं, यह बात इस झोक में कही गई है | यदि कहो 
कि कमळ खिला रहता दै ओर मछलियों के नेत्र मी नहीं झपकते, 
तो अगछा छोक लिखते हैं किः-- 


तवापण कणे जपनयन पेशुन्य चकितः 
निलीयते तीये नियतर्निमंपाः शफरिकाः | 
इये च श्रीबद्धच्छदपुटकवारं कुवलयं 

जहाति प्रत्यूषे निशि च विघटय्य प्रविशत्ति ॥ 


2. we © < ड 
कठिन शब्दा का अथे: शफरिका-मछली: कुवल्य=क्ुमुद । 


अथे: --हे अपर्णे ¦ निमेष रहित मछलियां तो सदा पानी 
में छुपी रहती है, उनको यह मय रहता हैं कि कहीं तेरी 
आंखें इंप्या वद्य उनकी चुगळी तेरे कानों से न करदे, और 
यह लक्ष्मी सेरा होने पर कपाठों के सद्दश बंद हो जाने वाळे 
दळ्युक्त कुसुदिनी को छोड जाती है, और रात्रि को उन्ह खोळ 
कर प्रवेश करती हैं । 

भाव यह है कि मगवती के निमेषान्मेध्वाजित Sat की प्रति- 


‘ten 


हदी एक तो मछलियां हैं, दूंसरी कुसुदिनी है । मछली तो पानी में 


छुपी रहती है, ओर कुमुदिनी रात्रि को ही खिल्ती दे और दिन में 
बेद दाकर श्री (कांति) हीन हो जाती हैं । 
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रशा द्राघीयस्या दरदलितमीलोत्पल्रुचा 
दवीयांसं दीनं स्नपय कृपया arate शिवे । 
अनेनायं seat भवति न च हानिरियता 
वने वा ce वा समकरनिपातो हिमकरः ॥ 


© ~ (5 ra me (५. OO A 2, 

अथे! --हे शिव ! [काचेत विकासत्‌ नालात्पछ का 

शोभा से युक्त दूर तक पहुंचन वाळी अपनी Te से कृपया 

दूरस्थित मुझ दीन को भी स्नान करा दे । उससे यह धन्य हो 

जायगा, और ऐसा करने से तेरी कोइ हानि नहीं हैं, क्योंकि 

चन्द्रमा की किरणे बन में और महळों में समान रूप से पडती हैं । 

कनपटियो का ध्यान:--- 

[ ७८] 


अराठ ते पालीयुगलमगराजन्यतनये 

न केषामाधत्ते कुसुमशरकोदंडकुतुकम्‌ 
तिरश्चीनो यत्र श्रवणपथमुल्लध्य विलस-- 
नपांगव्यासंगो दिशति शरसंधानधिषणाम्‌ ॥ 


Q त ~ ~ 
कठिन शब्दों का अथेः-- अरा्ू-वक्र; पालोस्कनपटीकोण; 
अगस्पवत; अैषांग=कराक्ष | 
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अथेः--हे पर्वत राज की पुत्रि तेरी दोनों वक्र कनपटियां 
किसकी बुद्धि में पु्पवाण धारण करने वाळे धनुष के कोणों 
का कौतुहल न करेंगी | जहां श्रवणपथ का उल्लंघन करक तेरा 
तिरछा कटाक्ष कनपटि को छांत्रकर कान तक YEA हुआ बाण 
सदृशा दिखता हैं. जो दोनों Wiel के धनुष पर चढा हुआ है 
कनपंटियां धनुष के कोण हैं । भगवती की व्योरी रूपी धनुष पर 
चढे हुए कटाक्ष रूपी बाण से समस्त बाधाओं का नाश 
होता हैं 
मुख का ध्यान:--- 

Ae 

स्फुरहण्डाभागप्रतिफलितताटंकयुगले 

चतुश्चक्रं मन्ये तव मुखमिद मन्मथरथम्‌ | 

यमारुह्य (यमात्रित्य) दृह्यत्यबनिरथमकंदुचरणं 

महावीरो मारः प्रमथपतये सज्जितवते | 


कठिन sett का अथे;- ताटंक=कणफूल | 


FO ref 


अथ्‌ः--तेरे चमकते हुए कपोळो पर प्रतिबिंबित दोनों 
ANE युक्त तेरा मुख मुझे चार पहियां वाला कामदेव का 
रथ aaa है, जिस पर चढ कर अथवा जिसका आश्रय ळकर 
महावीर कामदेव, सूय और चन्द्रमा दो पहिया वाले प्रथित्री 
रूपी रथ पर युद्धार्थे सुसज्जित दकार के बिरुद्ध अडा है | 
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मुख रथ हैं, उसके चार पढ़िये कानों में लटकते हुए दो कणे फूल 
हैं, और दा उनके कपोलों पर प्रतिबिंब हैं । शकर का रथ पृथ्वी हैं, 
जिसके सूये ओर चन्द्रमा दो पहिय हैं, जिसपर चढकर शंकर न 
त्रिपुरों को हराया था । परन्तु यहां देवी के मुख रूपी रथ का 
आश्रय लेने के कारण कामदेव TMF समक्ष युद्ध करने का 
साहस करता है । 


[६० | 


सरस्वत्याः सक्तीरमृतलहरीकोशलहरी: 

यिवंत्याः natin श्रवणचुलुकास्यामविरलम | 

सचमत्कारश्वाघाचलितशिरसः कुण्डलगणा 

झणत्कारेस्तारेः प्रतित्रचनमाचष्ट इव ते ॥ 

कठिन शब्दों के अ्थेः-- तार कार. प्रात बचन-स्वीकृति 
सूचक हुंकार कहना | | 

अथ;-- हे शवाणि ! सरस्वती की सुन्दर युक्ति को जो 
अमत की wed के कौशल को हरती है श्रवण रूपी चुल्छुओं 
द्वारा अविरल पान करते समय तेरे कुंडळगण चमत्कार पूर्ण 
डाक्तियों की छाघा सूचक सिर हिलाते समय, झण २ बजकर 
मानों SPR का उच्चारण सद्दश हुंकार द्वारा उत्तर दे रहे हें । 

प्राचीन काळ में अनुज्ञा सूचक शब्द के स्थान पर ॐ* कहते थ, 


जैसे आजकल हां अथवा हुं कहकर अनुज्ञा प्रकट की जाती है। 
देख छान्दोग्योपनिषत्‌ (१. १. ८) 
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तद्धा एतदनुङ्ञाक्षरं यद्धिङि-चानुजानाति ॐ इत्येब तदा हैषा 
एव समुद्धि्येदनुज्ञा BAGS ह व कामानां भरति यस्तदेव 
विद्वानक्षरमुदीथमुपास्ते | 


यहां भगवतो जब अनुज्ञा सूचक सर डलाता इ. ता उनक 
कानों के कुंडळ मानो ' ॐ? का उच्चारण कर के अनुज्ञा प्रकट करत 
हैं, क्योंकि सरस्वती की सुन्दर वाणी रूपी अमृत का पान कणे ही 
करते ह, यदि जिह पान करती हातो ता जिइवा वाणी द्वारा अनुज्ञा 
प्रकट कुरती, परन्तु यहां कान पान करते हैं, इसलिये जिह्वा मोन हैं 
ओर कान बोल नहीं सकते, इसलिये कानों के बदल कानां के कुण्डल 
बज बज कर झणत्कार्‌ रूपी 3० ॐ कहकह कर अनुज्ञा प्रकट कर 
रहे हैं । कुण्डलो की झंकार रूपी अकार की ध्वनि युक्त उद्गीथ 
उपासना का फल समृद्धि होना चाहिय, जैसा कि उपरोक्त छान्दाम्य 
श्रुति में कहा गया हे, उस समृद्धि का वणेन अगल कोक म हू | 


नासिका भ्यान 

[६१] 
श्रो नासावंशस्तुहिनमिरिवंशध्वजपटि ( पटे ) 
त्वदीयो नेदीयः फलतु फलमस्माकमुचितम्‌ | 
चहन्नन्तर्धुक्ताः शिशिरतर निश्वास घटिताः ( गलिताः ) 
aren यत्तासां बहिरपि च मुक्तामणिधरः ॥ 


कठिन शब्दा के अथै — वुहिन=हिम. मेदीयस्‌=अति निकट 
शीघ, तुरन्त | 
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अथेः-- हे तुहिन गिरि अर्थात्‌ हिमाचल के वंश की 
ध्वजा की पताके | तेरे नाक का यह बांस हमको शीघ्र उचित 
फळ का देने वाळा हो | अथवा उसपर हमारे लिये उाचित फळ 
लगे | क्योंकि उसके भीतर तेरे आति शीतळ निश्चासो से मोती 
बन रहे हैं, और उनकी वायें नथने मे इतनी समृद्धि है कि एक 


मुक्तामणि बाहर भी दिखा रहा हैं। यहां नथ के मोती से 
अभिप्राय हे जो बांयें नाक में पहनी जाती है | 


वंश दृव्यथेत्राचक् शब्द है बांस ओर कुल । हिमाचल पर 
रुग हुए बांस पर ध्वजा फहराई जाय, तो उसकी पताका के सहश 
भगवती की उपमा है, दूसरे अथे में भगवती को हिमालय के कुल 
की ध्वजपताका सहर कहा गया है। बांस में फल नहीं लगते, 
परन्तु उसके अन्दर मोतिर्या की उत्पत्ति कही जाती है । ' मुक्ता ! 
शब्द मी दूव्यथेवाचक है, मोती को मुक्ता कहते हैं और जीवन 
मुक्त पुरुष भी मुक्त कहलाते हैं । बांस में मोती होते हैं और कुछ . 
में मुक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं। शंकर भगवत्पाद प्राथना करते हैं 
के तेरी नासिका रूपी बांस में हमारे लिये उचित फल लगे ओर 
उनकी समृद्धि भी हो । परन्तु जैसे बांस में फल नहीं लगते, झर 
उसके भीतर पोल में मोतियों का उत्पन्न होना सुना जाता है, उसी 
प्रकार भगवती की नासिका वत्‌ श्रेष्ट कुळ में अथात्‌ भगवती के 
उपासक संप्रदाय में मुक्त पुरुषों की उत्पत्ती होती हे, जिसका उचित 
फल मुक्ति है। ओर भगवती के कण gel ( ताटंको ) की झंकार 
रूपी प्रणवोपासना से उनकी समृद्धि होती है। फल का अर्थ 
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कामना की Tid के लिय किया जाता हें । दोकर भगवत्पाद एक 
सेन्यासी होने के नाते त्यक्त काम थे, जा Te. वित्तपणा, 
छोकैंपणा सब ही इच्छाओं से विनिमुक्त थ. उन का उचित फल 
ही इच्छा परोपकाराथे आर संसारी जीवा की मुमुक्षा के अतिरिक्त 
क्या हो सकती थी । आपिच ब स्वय नासिका के बाहर ठग हुए 
नथ के माती के सहृशा स्वये एक मुक्त पुरुप थ; इस लिय उनकी 
प्राथना का भाव यह ही था, कि भगवत्ती की उपासक परंपरा में 
सदा जीवन्मुको की समृद्धि होती रहे । 


हिमगिरी कन्या का निश्वास भी हिमवत्‌ शीतल होना चाहिय; 
जिस के स्पदी से तुरन्त ओसकण जमकर मुक्तामणियों के सहश 
जमजाते हैं। तद्वत्‌ माना चन्द्र अथवा ईडा नाडी के वाम 
नासापूट से जिस पर नथ पहिनी जाती हे. टपकन वाळे जरु 
कण जमकर मोती बन गए हैं, जा नथ पर दृष्टिगोचर होरहे हैं, 
यद्यपि नासा वंश में निड्ित न जान कितन मुक्ता हासकत. हूँ । 
शीतल निश्वास से परम शान्ति का भी अमिप्राय है, जिसके स्पशे 
मात्र से मनुष्य जोवन मुक्त हो जाता है । 


कण Kel की प्रणव रूपी झंकार से अन्तनाद का भी 
अभिप्राय होसकता है, जो सरस्वती के शिवस्तवन की एक प्रति 
ध्वनि कही जा सकती हैं। 


हिन्दी की एक उक्ति है कि केला बिच्छु बांस अपने फले 
नाश, अर्थात्‌ केला बिच्छु और वांस को फल लगने से वे नप्ट 
होजाते हैं। इसलिये भगवती के नासाबंश में फल न लगाकर, 
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उसके भीतर मोतियों की उपत्ति का वणेन किया गया है, जिन की 
सदा समृद्धि होती रहती है ओर बह वेश अनादि अनन्त नित्य 
परंपरा बाला दै | 


भीतर से बाहर निकलन वाला श्वास निश्वास कहलाता है, 
ओर बहू उष्ण होता हे । यदि किसी मनुष्य का निश्वास शीतल 
चलने लगे, तो वह उसकी निकटस्थ मृत्यु का अरिप्टसूचक होता दै । 
यहां भगवती का निश्वास शिशिर्तर कहागया है, भगवती के परम 
शान्तिमय अन्तहैदय का यह पराक्रम हे, जिस से मृत्यु को भी भय 
लगता हे, और उसके परम शान्तिप्रद निश्वास के स्पश मात्र से 
उपासक शीघ्र जीवन मुक्ति का परमानन्द प्राप्त कर लेते हैं । 


नासाबंशः का अथे नासोपम aa: भी किया जासकता है 4 
किसी मनुष्य की यशः छावा करते समय कहा करते ह कि वह मनुष्य 
तो अपन कल, जाति, बैश अथवा देश की नाक है, इसी प्रकार 
भगवती के उपासकों का वंश प्रकृति देवी की नाक है, एसा कहन 
से भगवती के उपासकों की सर्वोपरि गणना समझी जानी चाहिये 
जिन की बंशाबलि में जीवन मुक्त महान पुरुषां की सदा समृद्धि 
होती रहती है। जिन. में से कोई कोई प्रकाशित भी होजाते हैं, 
परन्तु गुप्त रूप से रहने बाले अनेक सन्तों के अस्तित्व की बे 
साक्षि देते wae) हिमगिरी के द्विम fara का शीतल शान्ति 
प्रद पन ही मानो भगवती का कल्याणमय निश्वास हे, जो श्रेय 
के जिज्ञासुओं को उत्तरोत्तर आवाहन करता रहता हे | 


he 
to 


ee 
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प्रकुस्या5आक्तायाम्तत्र सुदति दन्तच्छदस्चे: 
प्रवक्ष्ये सादव्ये जनयतु फळं ART ' 
न बिम्बे तद्विम्बप्रतिफलनरोगादरुणितं 

तुळामध्याराढं कथमिव न लज्जेत कलया [| 


अथे:--हे सुन्दर दातो बाली भगवति ! स्वाभाविक लाठ- 
रंग के तेरे होटा को शोमा का alee करने वाळ पदाथा क 
नाम कहता हूं | मगे की ळता म ale फल आजाये, (ता उतत 
सुन्दर कहे जा सके हैं). परन्तु fa फळ तो नहीं, क्योंकि 
उनकी अरुणिमा तो at बिम्ब की प्रति्बिवत्‌ अरुणिमा की 
झलक सदश हैं, यदि उनमे किसी प्रकार तरे होठों की तुलना 
भी की जाय, तो वे तेरे होठों की सुन्दरता की एक कला के 
बराबर भी सुन्दर न उतरन से क्या जित नहीं होते ? 


प्रबाळ लता में फल नहीं लगते, क्योकि ब we होती हैं ' 
परन्तु यदि उनमें फळ लगने लगे, तो संभव है कि भगवती के होठों 
की उनसे उपमा दी जा सके । ओर बिंब फल की अरुणिमा तो 
सामान्य अरुणिमा है. ओर उसे प्रकृति देवी की आंशिकदेन ही 
समझना चाहिये, मानो असली रंग की छाया मात्र है । बिव फ्लो 
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से कविजन सामान्य feat के होठों की उपमा दिया करते हैं परन्तु 
भगवती के होठों से उनकी उपमा देना उचित नहीं है, क्योंकि 
उनका सदये अनुपम है । 


_ मुस्कान का घ्यान:-- 


(६३) 


स्मितम्योत्स्नाजालं रव वदनचन्द्रस्य पिवतां 
चकोराणामासीदतिरसतया चञ्चुजडिमा | 

अतस्ते शीतांशोरमृतलहरीमाम्लरुचयः 

पिवन्ति स्वच्छन्दं निशिनिशि भृशं काञ्जिकधिया ॥ 


अथ्‌ः-- तेरे चन्त्रवदन की मुस्कान रूपी ज्योत्स्ना 
(चांदनी) की प्रचुरता को पीकर, अति मधुर होने के कारण 
चकोरा की चचु अति रसास्वाद से जड हो गई है अर्थात हट 
गई है । इसलिये वे खट्टे रस के इच्छुक चन्द्रमा के अमृत की 
लहरी को कांजी सदश समझ कर प्रतिरात्रि खूब स्वच्छन्द 
पीते रहते हैं । 


अथात्‌ चांद की चांदनी प्रकृति की मुस्कराहर की मधुरता के 
सामने कांजीवत्‌ SH हैं । 
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— * _ 


जिह्वा का ध्यानः--- 


ननणाय आन्टी 


(६४) 


अविश्वान्त पत्युगुणगणकथाऽऽम्रडनजपा 
जपापुष्पच्छाया तव जननि जिल्द जयति मा | 
यदग्रासीनायाः स्फटिकरपदच्छच्छविमयी 
सरस्त्रत्या मृतिः परणमति माणिक्यवपुषा ।। 


कठिन अब्द:-आम्रेडन-वारंब र, दपदर्‍ऱ्पत्थर, अच्छत-"स्वन्छ | 


5 


अथेः--- हे जननि ! बिना थक पति क गुणानुवाद का 
वारंवार जप करने चाली, तेरी जवाकुसुम की Bla ATA लाळ 
जिह्वा की जय हें । जिसके अग्र भाग पर आसीन स्फटिक 


पत्थर की जसी शुद्ध कांतिमयी सरस्वती की मूर्ति के शरीर का 


बण माणिक्य सदश परिणत हो गया हैं । 


स्फटिक का धर्म हैं कि उसपर निकटम्थ पदाथे का रंग झळकने 
लगता हैं अर्थात वह स्वयं उसके रंग में रंग जाता हे । सरस्वती का 
निवास fiat के अग्र माग पर हाता हे, ओर उसका वणे स्फटिक 
वत्‌ स्वच्छ होता है, परन्तु जिह्वा के रंग से राळ दिखने लगता है । 
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नन 


(६७) 


रणे जित्वा देत्यानपहतशिरखेः कब चिभि-- 
निवृततैश्चण्डांशत्रिपुरहरनिरमाल्यतिमुखेः । 
विशाखेन्द्रापेन्द्र: शशिविशदकपूरशकला 
विलीयन्ते मातस्तव वदनताब्वुलकबलाः ॥ 


aN NS I PP 


कठिन शब्द:--- fre x कवच, विशाखामषडानन 


© बकप ० = =~ eats पि ~ 
अथेः--हे मां | दैव्या को रण में जीतकर अपहत शिरख्न 
र कवचों को उतारकर, शिवजी के निर्माल्य से विमुख जो 
चड का भाग होता है, स्कन्द, इन्द्र और उपेन्द्र तीनों तेरे मुख 


के पान के ग्रास को, जिसमें चन्द्रमा जैसे स्वच्छ कपूर के 
टुकडे पडे हैं, ग्रहण करते हैं । 


a 
F 
i 


BQ मां अपने छोटे २ बालकों को अपने मुखं से निकालकर 
बडे प्रेम से आधे चबे पान के टुकड़े खिलाया करती है. वेसे ही 
भगवती स्कन्द, इन्द्र ओर उपेन्द्र को, जो उसके बाळक हैं, Sat 
पर जय प्राप्त करने पर प्रसन्न होकर पुरस्कार स्वरूप अपने मुख से 
निकालकर तांबूल के ene खिलाती है । चण्ड शंकर के एक गण 
का नाम है, उसका स्थान नन्दी के दक्षिण हाथ की ओर उसके 
ओर जलहरी के वीच में होता है | शकर का निर्माल्य चंड का ही 
भाग होता है, दूसरा उसे अहण नहीं कर सकता | इसलिये चण्ड 
के पास खडे होकर शकर की gar नहीं की जाती, बह सब fens 
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होती है | स्कन्द इन्द्र ओर उपन्द्र तीनों, देव्या का हराकर जब 
TR के पास गये तो वहां पर काई पुरस्कार नहीं मिल सका 
क्योंकि उनका निर्माल्य का अधिकारी चण्ड होता हें इसलिये ब 
भगवती के पास गये: ओर मां का सव से ऊंचा पुरस्कार उसका 
वात्सल्य प्रेम प्रकट करन में ही हाता हैं । 

_चाणी की प्रशसा 


(६६) 


» के 


विपञ्च्या गायन्ती विविधमपदानं पश्ुपत- 
स्तवया55रूध वक्ते चलितशिरसा साधुवचने | 
तदी येमा घुर्येरपलपिततन्त्रीकलरबां 

निजां वीणां वाणीं निचुलयति चालेन निभृतम्‌ ॥ 


कठिन शब्द:-- विपञ्चीस्वीणा, अपदान=भृछे दाग छोकोपकार 


अश्चैः-- पञ्चुपति के विविध अपदानों को बीणा पर 
गाते समय, तरे शिर हिलाकर मरस्वर्ता की छात्रा के वचन 
कहना आरंभ करने पर, जो अपनी मधुरता से वीणा क 
कळरव को फीका करते हैं, सरस्वती अपन बीणा को कपडे में 
लपट कर रख देती है | 


अर्थात्‌ भगवती की वाणी के माधुये क सामने सरस्वती के 
बीणा के सर भी फीके पड जाते दै । 
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त >>> ee टा सट 


खिबुक का ध्यान:-- 
(६७) 


` कराग्रेण स्पृष्टं तुहिनगिरिणाः वत्सलतया 
गिरीशेनादस्तं मुहरधरपानाकुलतया | 
करग्राह्यं शभोमुखसुकुरुन्त गिरिसुते 
कथंकारं ब्रूमस्तव चिवुकमोपम्यरहितम्‌ ॥ 


n ४. 


अथः-- हे गिरीसुते ! उपमारह्वित तेरी चिबुक ( ठोडी ) 
का वर्णन हम कैसे करें ? जिसे हिमाचळ ने अर्थात तेरे पिता 
न वात्सल्य प्रेम से अपनी अगुलियाँ से स्पर्श किया है, और 
गिरीश ने अधरपान करने की आकुछता से बार २ उठाया है, 
और जो उस समय ऐसी प्रतीत होती हैं मानों वह रामु के 
हाथ में मुख देखने के लिये उठाए हुए दर्पण का दस्ता हो | 


प्रकृति का मुख दपेण सद्दश है, जिसमें शंकर का मुख प्रति- 
भासित हो रहा है। यह भाव बिहारी सतसई में इस प्रकार 
दिखाया गया है। 


मं समझो frat यह जग कांच काँचो | 
एक ही रूप अपार प्रतिबिंबित कखियत जगत 0 


ad 
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{ ६८) 
्राचा का ध्यान 
asa पुरदमयितुः कण्टकवती 
तव ग्रीवा थत्ते सुखकमलना ल श्रियमिरम्‌ । 
स्वतः श्वेता कालागरुबहुलजम्थालमलिना 
मृणालीलालित्यं बहति यदथा हारलतिका ॥ 
कठिन शब्द काल्यगरु-अगर, एक सुधित द्रब्य, जम्वाल= 
कीचड, लेप | 
अथ-- तेरी ग्रीवा जा पुगीरे की भुजा के नित्य स्परी से 
खरदरी हा रही है, तर मुखकमल को धारण करती हुई 
कमलनाल ( मृणाडी ) जैसी सुन्दर लगती हैँ, जो स्वतः तो 
शोर वण है परन्तु अधिक समय तक अगरु के We लेप से 
कीचड में सनी हुई सी मलीन दिखती हैं, और जिसके नीचे 
हार पहना हुआ है | 
गते का ध्यान 
(६९) 
गले रेखास्तिस्रो गतिगमकयीतेकनिपुणे 
विवाह्य 'नद्वप्रगुणगुणसंख्याप्रतिस्चुवः | 
विराजन्ते नानाविधमधुररागाकरभुवां 
त्रयाणां ग्रामाणां स्थितिनियमसीमान इत्र ते ॥ 
अथे:-- हे गति, गमक और गीत में निपुणे ! तेरे गले 


cal 


में पडी हुई तीन tam जो Rae के समय बांधी गई तीन 
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सौभाग्यसूत्रों की लडियों से पड गई हैं, ऐसी प्रतीत हो रही हैं 


मानो वे नानाविध मधुर राग शगिनियों के तीनों ग्रामों पर गाने 
से उनके स्थिति नियम की सीमा के चिन्ह हों | 


गान विद्या के अनुसार प्रत्येक राग में गति, गमक और गीत 
तीन अंग होते हैं । गतिचाल को कहते है, गमक सुरो के आरोह 
अवरोह को कहते हैं ओर गीत तीनों सप्तकों के सुरों के क्रमको 
कहते हैं । संगीत dia anit वाळा होता है, उनके नाम षडज, 
मध्यम ओर गांधार आम हैं। जिस ग्राम पर कोई राग गाया जाता 
है, उसका आरम्भ ओर अन्त उस ही ग्राम के सुर से होता है । 
अर्थात्‌ षडज आम पर गाने वाला अपन राग का आरम्भ षडज से 
करेगा और षडज पर ही समाप्त करेगा, इसी तरह मध्यम और 
गांधार ग्रामों पर गाने वाले के राग मध्यम अथवा गांधार सुर से 
ही उठाय जाकर उस ही सुर पर समाप्त किय जाय॑ंगे। प्रचलित 
पद्धति में केवळ षडज ग्राम पर ही सव गाने गाये जाते हैं, और 
अन्य दो ग्रामों का प्रचलन नहीं रहा । इसलिये उनका संगीत शास्त्र 
में उल्लेख मात्र मिलता है। प्राचीन काल में उनका प्रचलन होगा । 
भगवती तीनो आर्मो पर गा सकती है, इसलिये उनके गले की 
तीन vent, ऐसी प्रतीत होती हैं, मानों प्रत्येक आम पर गाने से 
उनके सुरों की प्रथक २ सीमा बन गई है | 


we न ना 
सं दिये लहरी ऐ 
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चारा भुज्ञाओं का ध्यान 


टाल 
हिजाब. अनव me ae व. 
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मृणालो Bal तंव भुजलतानांच दसणां 
चतुमिः मोन्दर्यं सरमिजभवः स्तीति बदनेः । 
GET: मँत्रस्यन्प्रथ मथनः द न्घकरिषा- 


a 


अतुर्णा जापाणां ममममयहस्ताएणघिया | 
कठिन शब्द--अधकारिपु-श्िवर्जी । 


आर्थ -- शिवर्जी के नखों के द्वारा पहिळे पुराकाळ में कमी 
{ पांचवा शिर 3 मधन किया जाने का से संत्रस्त हकर 
चारो शिरों की एक समान रक्षा क लिय, तेरे अभयदान देने 
चाले हाथ की दारण में समपण बुद्धि रखकर, णाली सद्दश 
कोमल तेरी चारों लता जैसी मुजाओं के सोदयं की. त्रक्षा चारा 


मुखों से स्तुति किया करते हैं । 


पौराणिक एक गाथा के अनुसार ब्रह्मा के भी ५ शिर थे 
जिससे उन्हे बडा अभिमान था, इसलिये शिवजी ने रुष्ट होकर 
उनका एक शिर अपने नखों से ताड डाला था । उस समय को 
स्मृति से बे सदा भगवती के चारों हाथों की चारों Tet से स्तुति 
किया करते हैं । इस आख्ययिका का अभिमाय यह प्रतीत होता 
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हे कि ब्रह्मा के चारों मुख चार वेदों से प्रकृति के हाथों की कृति 

का व्याख्यान करते हें । ब्रह्मा को सृष्टि बनाने का जव अहंकार 
उत्पन्न हुआ तो उनका अहंकार शिवजी ने तोड दिया | वह अहंकार 
ही पांचवा शिर था । 


हार्थो का ध्यान:-- 
( ७१) 
नखानामुद्योते नेवनलिनरागं विहसतां 
कराणां ते कान्ति कथय कथयामः कथमुमे | 


कयाचिद्वा साम्यं भवतु कलया हन्त कमलं 
यदि क्रीडल्लक्ष्मी चरणतल SAS दलम्‌ ॥ 


श्रथः-- हे उमे ! तेरे हाथां की कांति का कहो कैसे 


वर्णन करू, जिनके नखों की युति नवबिकसित कमळ की 
अरुणिमा का परिहास करती है | ale किसी अंश में किसी 
प्रकार कमळ के दलों की अरुणिमा से सामान्यता की जाय, 
तो अरे | वह तो लक्ष्मी के क्रीडा करते समय चरणों में छगी 
छाक्षा के कारण है | 


अर्थात्‌ कमलो की अरुणिमा उनकी स्वाभाविक नहीं है, 
लक्ष्मी के चरणों में गी राख के कारण है, परन्तु भगवती के 
नखों की अरुणिमा स्वाभाविक है । 
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दोनों स्ततो का ध्याल:--- 
(७२ ) 


समं देवि स्कन्द द्विपत्रदनपीतं स्तनयगं 
तवेदं नः खेदं हरतु सततं प्रस्नुतमुखम | 
यढालाक्याशंकाऽक्ुलितहृदया हासजनक 


स्मकुम्भो हेरम्त्रः परिमूशति हस्तेन झटिति ।! 


कठेन शब्द:--- द्विप"हाथी, हेरम्ब=गणेशजी 


अथ; -- हे देवि ! स्कन्द और गणेशजी के पान किये 
इए तेरे दोनों स्तन, जिनके मुख से दूध टपक रहा है, सदा हमारें 
खेद का हरण करें पीते समय जिन स्तनों को देखकर गणेशजी 
शंका से आकुलित हृदय होकर झट अपने ही सिर के कुंभवतू 
भागों को टटोळकर हास्यजनक चेष्टा करते हैं | 


अर्थात्‌ गणेशजी को अपने शिर के कुंभ सदृश उमरे हुए 
मस्तक और मां के स्तनों में भेद न दिखने के कारण झाका हो 
जान सेब तुरन्त अपने सिर को ट्टोलने छगे। बालक दूध पीते 
समय माता के स्तनों को हाथ में थामकर दूध पीया करता है, 
परन्तु गणेशजी गलती से अपने ही सिर को पकडने लगे, जिसको 
देखकर मां हंस पडी | 
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वि हेका, 


( ७३) 


अमू ते वक्षाजावमृतरसमाणिक्रयकुतुपा (कलशो ) 
न मंदेहस्पन्दा नगपतिपताके मनसि नः | 
पिबन्तो तौ यस्मादविदितवधूसंगमरसो 
कुमारावद्यापि द्विरढवदनक्रोञ्चदछनो | 


A 


काढून २०३: — वक्षीज-रतन ; अकैवपलकृप्पा, नग--पर्वत, frre 
मऱ्हाथी 


अर्थः -- हे हिमाचल पवतराज की पताका सदश्य पुत्रि ! 
अमृत रस से भरे माणिक्य के बने कृप्पा अथवा कळशों के 
सदरा at स्तनों को देखकर हमारे मन में संदेह का स्पन्द 
भी नहीं होता ( जैसा कि feat के स्तने से होना संभव है ) 
क्योकि ( उनका ऐसा प्रभात्र- है कि) उनके दुग्ध पान करने 
से गणेशजी आर स्कन्द दोनों आज भी कुमार ही है और 
उनको al संगम का रस विदित नहीं है । | 


दोनों के पास पलियां होते हुए भी बे श्रृंगार रस से परिचित 
नहीं हैं , यह भगवती के स्तन पाने का फल हे । गणेशजी के 
साथ ऋद्वि सिद्धि दोनों पलियां के समान हैं ओर देवताओं के 
सेनापति स्कन्द के पास देवताओं की सेना (देवसेना) रूपी पलि है | 
अर्थात्‌ ऋद्धि सिद्धि ओर देवसेना खीवाचक शब्द मात्र हैं, ओर 
वे शक्तियां हैं न कि पलियां, परन्तु तो भी उनको ऋद्धि सिद्धियों 
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ना लाल a = atc ee a गाम ८ » ee ल 


युक्त गणपति ओर दवताआं के सेनापति कहने से, उनमें पति 
पानि का दाम्पत्य संबंध हान को भक्ति मात्र होती हे | वास्तव 
म दाना नित्य नेप्टिक ब्रह्मचारी ही हूँ ! 


(७४) 


बहत्यस्त्र स्तम्वरमदनुजकुम्मप्रकृतिमिः 
समारव्धां मुक्तामणिमिरमलां हारठतिकाम्‌ । 
कुचाभागा विम्बाधररुचिमिरन्तः शवलितां 
प्रतापव्यामिश्रां पुरदमयितुः कीतिमिव ते ॥ 


कठिन शब्द:---स्तम्बेस्स-द्थी, दवुज=भमुर, पुरदमयिता= 
पुरारि, शिवजी ! 


अथ:---ह मां तेरा कुचभाग (छाती का भाग) जो 
गजाझुर के मस्तक रूपी कुंभ से निकली हुई मुक्तामाणियां की 
fins माला पहने इए है, उसपर तेरे बिंबसदश aie होठों 
की कान्ति पडने से अरुण छाया दिखती ह, इसलिये वह द्वार 
शिवजी की प्रताप-मिश्रित-कीतिं का प्रतीकवत्‌ है । 


हाथी के मस्तक से गजमुक्ता का निकलना प्रसिद्ध है। 
इसलिये जो मुक्तामणियां गजासुर के मारे जाने पर शिवजी का 
मिली थीं, उनकी माळा भगवती ने छाती पर पहिनी हुई है। ओर 
उनपर भंगवती के होठों का छाल रंग चढा हुआ है, अर्थात्‌ ब 
मणियां होठों की अरुण कान्ति की छाया से ढाल दिखने लगी हैं । 
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इस प्रकार हार में दोनों का मिश्रण हो रहा है । कविलोग प्रताप 
को लालरंग से और कीर्ति को स्वच्छरंग से उपमित किया करते 
हैं। यहां मणियां स्वच्छ होने के कारण कीति की प्रतीक हैं ओर 
उनपर चमकने वाला लालरंग प्रताप का प्रतीक है । यहां गजासुर का 
वध रूपी प्रताप शकर की शक्ति का प्रताप है ओर मणियां उस 
प्रताप की कीर्ति के चिन्ह हैं । भगवती स्वये शंकर की शक्ति हैं । 
छोक का अन्तिम पद ते? 'कुचाभागो' पद के लिये सवेनाम है, 
प्रथम पंक्ति में क्रियापद 'वहति' को 'कीतिमिवहाररूतिकां बहति? 
इस क्रम से पढना चाहिये, 'कुचाभागो' 'बहति? का कर्ता है | 


(७५) 
तव स्तन्यं मन्ये धरणिधरकन्ये हृदयतः 
पयः पारावारः परिवहति सारस्वतमित्र । 
दयावत्त्यादत्त द्रविडशिशुर।स्वाद्य तव यत्‌ 
कवीनां प्रौढानामजनि कमनीयः कवयिता ॥ 


अथ्‌ः--हे धरणिधर कन्ये ! में ऐसा समझता हू कि तेरे 
स्तनों के दूध का पारावार तेरे हृदय से बहने वाला सारस्वतं 
ज्ञान सदृश है । जिसे पीकर, दयावती होकर तेरे स्तनपान कराने 
पर द्रविडशिशु ने प्रौढकवियो के सदा कमनीय कबिता 
की रचना की थी । 


द्रविडशिशु कोन था, जिसका संकेत इस झोक में है, इसपर 

he'd ७ 
विद्वानों का मतभेद हे । कुछ विद्वानों का मत है कि शंकर 
भगवसाद ने यहां अपने लिये ही संकेत किया है। 
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हर ह n 
+ 


भगवती के स्तन पान करान की देबी कृप की घटना इस प्रकार 
रित हुई बताई जाती हैं कि एक वार भगव'पाढ के दिशुकाक में जब 


को भगवती का पूजन करन को se गये छन्तु व पति की 
अनुपस्थिति में मालिक घरे के कारण पूजन नहीं कर सकी, ओर 
चाळक WH को भगवती का पूजन करन का BARAT मिला । 
भगवती को नेवेद्याथ दूध अपण किया जाता था | जक मगवतद्याद 
बालपन क भाळपन से समझ कि भगवती दूध का पटिडिद्‌ साक्षात्‌ 

या करती थीं, परन्तु उसांदन न पीते दखकर, ब राकर प्राथेना 
करने रगे | बालक के आग्रह से प्रसन्न होकर भगवती प्रकट हा गई 
ओर सारा दूध पी गई । परन्तु शंकर भगवत्पाद क पिता नेवेद्य 
का दूध पुत्र को दिया करते थे । भगत्रती क सारा दूध पी छेने पर. 
वाळ शकर रो पडे | इसपर भगवती को दया आई, ओर वाळक को 
अपने स्तनों का दूध पिलाया । भगवती के स्तन का पान करते ही 
शेकर एक उच्चकोटि की कविता में भगवती की स्तुति करने लगे, 
जो उनके मुख से स्वतः निकलने लगी थी । पिता को घर आकर 
यह सब सुनने पर बडी प्रसन्नता हुई । फिर भगवती ने उनको way 
में दशेन दकर कहा कि यह बाळक एक महान पुरुष होया । यह 
कथा केवल्य शर्मा ने लिखी है । 


इसपर कुछ लोग आपत्ति करते हैं कि शंकर भगवत्पाद अपनी 
लेखिनीं से अपनी काधा नहीं कर सकते, इसलिये द्रविड शिशु कोई 
दसरा व्यक्ति होना चाहिये, जो भगवत्पाद का सम कालीन था । 
परन्तु हमें तो, इतना कहने में कि एक शिशु प्रोढ कवियों जेसी 
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कमनीय कविता करने लगा, कोई विशेष आत्मछाघा की बात नहीं 
दिखती । यदि उसे आत्मछाघा कहा भी जाय, तो वह वास्तब में 
भगवती के स्तन पान के फल की महिमा का गान मात्र है । 


एक ऐसी भी किंवदन्ती है कि द्रविड शिशु एक सिद्ध 
महात्मा थे, उन्होंने एक स्तोत्र केलाश के पत्थरों पर लिखा था, 
जब शकर भगवत्पाद केलाश यात्रा को गये, तव उन्होने उसे पढा। 
परन्तु भगवती के इशारे से इनको स्तोत्र पढते देखकर सिद्ध ने 
उसे मिटाना आरम कर दिया | इतने अवसर में भगवत्पाद ने पूर्वे के 
४१ होक कंठाग्र कर लिये थे, बे ही इस ala के प्रथम ४१ छोक 
हं | उस द्रविड शिशु का संकेत इस ate में किया गया है । 
परन्तु हमारे मत की पुष्टि, कि द्रविड शिशु से मगवसाद ने अपना 
ही संकेत किया हे, छोक १०० से होती है, जिससे सौन्दर्य 
लहरी का ठेखन समय उनका विद्यार्थी वय सिद्ध होता हे । 


नाभि का ध्यानः - 
ˆ ७६) 

हरक्ोधज्वालाऽ्लिभिरवलीटेन वपुषा 

गमीरे ते नाभीसरसि कृतसगो मनसिजः | 

समुत्तस्थो तस्मादचलतनये धूमलतिका 

जनस्तां जानीते तव जननि रोमावलिरिति-॥ 

अरथृः--' हे अचल तनये ! हर के क्रोध की ज्वालाओं 
से लिपटे इए शरीर से कामदेव ने गहरे सरोवर सदरा तेरी 
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नाभि में जब गोता ढगाया, उससे लता सदृश उठने वाळे धत 
की जो रेखा वनी, उसे जन साधारण, हे जननि ! तेरी नाभी 
क ऊपर उठने वाळी रोमावाछि समझते हैं | 


इसका आध्यात्मिक भाव यह हे कि कामोद्दीपन हाने पर ञ्रमध्य 
में शकर का ध्यान करने से जहां उनका झानख्पी तीसरा नेत्र हें 
हृदय में उदय होने बाला काम का ताप नाभि चक्र से उत्तर कर 
शान्त हो जाता है ओर afm के पानी में बुझने से जो घुआं सा 
ऊपर उठता हैं, तद्रत्‌ नाभि से हृदय में उठने बाली रोमांच की 
लता सी उठकर शांति प्रदान करती हैं । 


( 9७ ) 


यदेतत्कालिन्दीतनुतरतरङ्गाकृति शिवे 

कृशेमध्ये किश्चिननि तव तद्भाति सुधियाम्‌ | 

बिमदादन्याऽन्यं कुचकलशयोरन्तरगतं 

तनुभूत व्योम प्रविशदिव नाभि कुहरिणीम्‌ ॥ 

कठिन शब्द:--- काछिन्दीमयसुना, कुदरिणी-कुं हस्तीति कुहर, 
कुह राति ददातीति वा, बिल, रभ, सर्पिणी । 

अथेः-- है शिवे, हे जननि ¦ यह जो यमुना को बहुत 
पतळी तरंग के सरस आकृति वाछी ( रोमावळि ) तेरे कृश 
कटि भाग में किंचित दिख रही है, वह सद्बुद्धि वाले मनुष्यो 
को ऐसी जान पड़ती है, मानो तरे कुच कळशों के वीच एक 
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दूसरे की रगड से पिस २ कर पतला होने पर आकाश तेरी 
नामि के fie में अथवा ane में सर्पिणी की तरह प्रवेश 
कर रहा है। 


यमुना नदी और आकाश दोनों का रंग श्याम है, इसल्यि 
आकाश को यमुना की पतली तरंग से उपमा दी गई हैं । 


. आकाश से वायु, वायु से अभि, अप्नि से जल और जल से 
पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती दै । प्रत्यक तत्व का अधे भाग 
और दूसरे आधे भाग में शेप चारों तत्वों का सम भाग मिलन से 
पंचीकरण द्वारा पांचों महामृतों की रचना होती है। इसलिये 
मूलाधार में एथिवी तत्व के साथ टे अंश जल, टे अंश अभि, टे 
अंश वायु और 3 अश आकाश रहता है, इसी प्रकार स्वाधिष्ठान 
में जळ के साथ > अश प्रत्येक एथ्वी, अभि, वायु और आकाश 
का होता है, मणिपूर में अझि के साथ दूसर चार तत्वों का प्रतितत्व 
3 अंश रहता है, हृदय में वायु के साथ चारों अन्य तत्व २ अझ में 
रहते हैं और विशुद्ध चक्र में आकाश का आधा भाग और अन्य तत्वों 
का अष्टांश रहता है | इसलिये विशुद्ध चक्रस्थ आकाश तत्व का सबंध 
नीचे के सव चक्रों से बना हुआ हे, और विशुद्ध चक्र में आकाश 
का वेध होने के साथ ही नीचे के चक्रों के आकाश का मी बेध होना 
समव है, उससे पूर्व नहीं। मानो भगवती के भारी .कुर्चो के 
परस्पर रगड़ने से, चक्की के गळे से उतरन वाळे घान्य के सदृश, 


रहा हे । आकाद तज के बध को eae २ 
हे । जिन योगियों का area को क्रिया 
यहां वुद्धिमान कहा गया हैं | 


आकाश रूपी रोमावलि हृदय के सूये मप्डकू स नीचे उत्तर रही 

इसलिये उसकी उपमा यमुन! नदी की तरंग से दी जानी 
सवैथा संगत है। ओर आकाश, रामावलि और यमुना तीनों 
वणे मी इयाम है । यमुना पिगछा नाडी को भी कहते हैं. जिसके 
संवेध प्राण से है और प्राण की क्रिया से ही पटू चक्र बंध दाना हैं । 
इस अमिप्राय से भी कालिन्दी रूपी पिंगलागत प्राण की क्रिया से 
उनकी उपमा ठीक सिद्ध हाती है । 


( ७८ ) 
स्थिरा WBS: स्तनमुकुळरामावलिलता- 
निज्ञाबाल कुण्ड कुसुमशरतेजो हुतथुज; । 
रतेलीलाऽगारं किमपि तत्र नाभिमिरिसुते 
बिलद्वारं सिद्धे मिरिशनयनानां विजयते ॥ 
कठिन शब्द:--- आवाळम्गमला, कुसुमशर-कामदेव 


अथेः--- हे गिरि सुते | तेरी नाभि की जय हैं | उसकी 
उपमा नाचि दिये इए किसी मी प्रकार से दी जा सकती हैं। 
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( १) गंगा का स्थिर भंवर, ( २ ) तेरे स्तन रूपी विकसित 
पुष्पों को धारण करने बाळी रोमावलि रूपी ळता के उगने का 
गमला, ( ३ ) काम देव के तेज रूपी आग्नेको धारण करने 
वाळा हवन कुंड, ( ४ ) रति का क्रीडा स्थळ, अथवा (५) 
गिरीश शंकर के नयनां को सिद्धि प्राप्त करने के fea तप 
करने को गुफा का द्वार । 


(७९) 


निसगेक्षीणस्य स्तनतटमरेण Haga 

नमन्मूर्ते नामो लषु च शनेस्त्रुसत इव | 

चिरते मध्यस्य त्रटिततटिनीती ग्तरुणा 

समावस्थास्थेञ्रो भवतु FAS शैलतनये ।; 

पाठान्तर--नारीतिलकशनके स्त्रुव्यत इव | 
तिळकमतिलक और एक वृक्ष विशेष का नाम | शानके-दाने; 

अथः--- हे होल तनये! तेरे मध्य भाग की सम अवस्था 
चिर कुशल रहे, जो स्वाभाविक ही क्षीण है और स्तन रूपी 
तट के मार से क्लान्त होने के कारण gal हुईं तेरी मूर्ति के 
नाभि देश पर पडने वाळी वल्या पर शाने; २ नदी के तट के 
वक्ष के सदश टूटता सा प्रतीत होता है | 


यहां कटि का बहुत पतला होना ओर स्तनों का मारी हाना. 
दिखा गया है । ये दोनों खियो के सोन्द्ये के चिन्ह हैं । 
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ति esr rs —_—— ~ ss ieee ef es bo = 


(८५ | 


कुचो सद्यः स्विद्य तट घटित कूपांममिदुरा 
कपन्तो दोर्मूले कनककलशाभो कलयतः | 
तव त्रातु भङ्गादलमिति WA तनुझ्ुवा 

fag देवि त्रिवलिलवलीवछ्िमिरिव || 


कठिन शब्द:--- कूर्पास-अंगिया, चोली | दोमूल=कांख; बगल, 
बलसं-जुडासा जोड, तनुभू-काम देव | 


हे दवि ! कांखों की रगड से झट २ पसीना आन के कारण 
जिनके किनारे पर से अगिया फट गई है झुवण कलश की आमा- 
युक्त तेरे कुच द्वय के हिलने से टूटने से बचाने के लिये अळम्‌ 
अर्थात्‌ पर्याप्त हैं इतना मात्र जुडा हुआ तेरा (कटि प्रदेश) मानो 
काम देव ने लवली वलि (एक प्रकार की बेळ) से वढ्यो से 
तीन बार बांध रखा है ।. 


भाव यह है कि छाती का भाग मारी है ओर नीचे करि 
प्रदेश इतना पतळा है कि Rea मात्र से टूट सकता है, परन्तु पेट 
की तीन बळियां ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो काम देव न उसके 
सौन्दर्य की रक्षा करने के लिये लवली की वेळ से तीन बार लपेट 
कर बांध रखा दै । नहीं तो टूटने में कोई कसर नहीं जान पडती थी। 
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आ क म नायक “were 
क स ee “रन = 


faaa का घ्यान:-- 


sees Seo नी “तीन: mn, 


(८१) 


गुरुत्वं विस्तारं क्षितिधरपतिः पाति fama 

नितम्बादाच्छिद्य त्वयि हरणरूपेण निदधे | 

अतस्ते बिस्तीणो गुरुरयमशेषां वसुमती 

नितम्बग्राग्मारः स्थगयति लघुत्वं नयति च ।। 

कठिन शब्द: हरणर्पेणं-दहेज, 

अर्थ; --- हे पावाति ! पर्वतराज हिमालय ने अपने नितंबों 
से काटकर अपना भारीपन और विस्तार तुझको दहेज मे दिये 
थे, इसीलिये तेरे नितंब इतने विस्तीर्ण और भारी हैं ) कि तेरे 
नितंब के मार से सारी प्रथिवी की गति रुक गई है और तेरे 
' विस्तार की अपेक्षा से प्रथिबी छोटी दिखने लगी है । 

यदि पृथिवी को स्थिर मानें तो भगवती के उसपर बैठ जाने 
से उसकी गति रुक गई है ओर यदि उसे चल माने ता उसकी गति 
स्थगित होकर नियम बद्ध हो गई है । भाव यह हैं कि प्रकृति देवी 
ने प्रथिवी को अपना आसन बना रखा है । ओर भूमि पर जो भी 
शोमा फेली हुई हैं, उसका सारा श्रेय Tal को ही है, जिनकी देन 
रूपी स्रोत सारी प्रथिवी को हरा भरा ही नहीं कर रहे, बरन 
वडे २ देश उनके Raat से काटकर लाई हुई मिट्टी की ही कृपा 


है । अर्थात्‌ भूमि की प्राकृतिक शोमा हिमाच्छादित पवेतराज 
की ही तनुजा है। 
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re re ey य क छल re ene 


उख्यर्प का व्यानर 
(८२! 
करीन्द्राणां शुण्डान्‌ कनककडठीकाण्डपडली- 
मुभाभ्यामुरुम्यामुमयमपि निजित्य भवती । 
सुवृत्तास्यां पत्युः प्रणतिकठिनाभ्यां गिरिसुत 
विजिग्ये जानुभ्यां विवृधकरिकुम्मद्वयमपि ।। 
कठिन झब्द:--पररी=्षटं विन्वारं लाति आददाति, 


अथे:-ह गिरि सुत | आप अपन दोनों seat मे 
गजेन्द्रो के. सूंडों को और सुवण के बन हुए केले के लब wisi 
को जीतकर, पति को प्रणाम करते २ कठिन हें यय हैं 
एसे दोनों सुन्दरगोल घुटनो से बुद्धिमान हार्थीके दोनों (मस्तक के) 
कुंभा को भी पराजित कर रही हैं 
AIA का ध्यान:--- 
(८२) 


पराजेतुं रुद्रं डिजुणशरगभौ गिरिसुते ` 

facet ae ते बिषमत्रिशिखो वाढमकृत | 

यदग्रे We दशशरफलाः पादयुगली - 

नखाग्रच्छयानः सुरमकुरशाणेकनिशिताः ।। 

कठिन शब्द: निषङगमतरकस, विशिखः-छार, बाण; विषम 
विशिखः=क्रामदेव 
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अथे:--हे गिरि सुते ! तेरी दोनों पिंडलियां रुद्र को 
जीतने के लिये ढुगुने बाणा से भरे कामदेव के दो तरकसों के 
समान हे | जिनके अग्रफल पैरों की १० अंगुलियों के नखों के 
अग्र भाग के रूप में दस दिख रहे हैं, जो देवताओं के 
मुकुट रुपी सान पर पनाए गये हैं | 


भाव यह है कि कामदेव के तरकस में केवल ५ पुष्प बाण हैं, 
उनसे वह शकर को नहीं जीत सका, इसलिये उसने भगवती के 
चरणों की अंगुलियों के नख रुपी फल वाले १० और बाण अपनी 
सहायता के लिये लेलिये हैं, जो दोनों पिंडलियों रुपी तरकसों में 
पांच २ रखे हैं । इन बार्णा के फल बत्‌ नखों के अग्रभाग देवताओं 
के प्रणाम करते २ उनके मुकुट रुपी सान पर घिसर कर 
च क, ™ क$ 
पेने हो गये हैं | 


कामदेव के ५ बाण शब्द स्पर रुप रस गंध ५ विषय हैं । 
भगवती के चरणों में ५ सामान्य और ५ दिव्य शब्द स्पश रूप रस 
गंध सहित १० बाण हैं। योगदशीन में दिव्य विषयों का वर्णन 
(१-३५) सूत्र मिळता हे | * विषयवती बा प्रवत्तिरत्पत्ना मनसः 
स्थिति निरबंधिनी !। (१-३५ ) विषयों की दिव्य प्रवृत्ति उतपन्न 
होने पर मन की स्थिरता का उदय होता हे। इसलिये भगवती के 
चरणों के नखों का ध्यान योगी को सामान्य ओर दिव्य भोग देकर 
चित्त को एकाग्रता प्रदान करता है । मानौ कामदेव के ५ बार्णो के 
स्थान पर भगवती के चरणों की शरण लेकर दस बार्णो से शंकर 
को जीतना चाहता है, परन्तु मन की एकाग्रता हो जाने से मनुष्य 
स्वये शिवस्वरूप हो जाता है। 
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Ce nr SO eR ee ८- "> -< 


इसलिय-- 
(८४) 


श्रुतीनां मूथोना दधति तव यो शेखरत्या . 

ममाप्येतो मातः शिरसि दयया ais चरणो | 

ययाः पाद्यं पाथः पशुपतिजटाजूटतटिनी 

ययोलाक्षालक्ष्मीररुणइरिवृडामणिरुचिः ।। 

कटिन शब्द--- पाथऱ्जल, ताटिनी=नदी, चूडा-केश, 
शेखरऱ्चोटीा, रुचि=कान्ति | 


अथे-- हे मां! तेरे चरण जो श्रुतियों की मूर्धा पर 
शिखरवत्‌ रखे हे, दया करके उनको मेरे शिर मी रख दे, 
जिनका चरणोदक शंकर की जटाजूट से निकली दुई गंगा है, 
और जिनके तळवों में लगी लाक्षा की कान्ति हरि के चूड़ा में 


AON 


(केशों में) धारण की हुई अरुण मणि की कान्ति के सदश् है। 
(८१) 


नमोवाकं ART नयनरमणीयाय पदयो-- 

स्तवास्मे इन्द्राय स्फुटरुचिरसालक्तकबत | 

असनत्यत्यन्तं यदभिइननाय स्पृहयते 

पशुनामीशानः प्रमदवनकङ्केलितरवे || 

कठिन शब्द---अलछतक्तक-लाक्षा, कझ्केलिं=अश्षोक, असूयतिम 
इष्य करते है | 


अथे-- हम तेरे इन दोनों चरणों को प्रणाम कहते हैं 
जो नयनों को रमणीय हैं, और जिन पर ठाक्षा की dia कान्ति 
चमक रही जिनके अभिहनन की स्पृहा से पशुपाति az 
प्रमदावन के अझोक वृक्ष से अनन्य असूया रखते हैं । 


ऐसा कहते हैं कि पक्षिनी खी के पढ प्रहार से अशोक वृक्ष 
प्रसन्न होता हैं.। इस इछाक में यह भाव है कि भगवती की 
वाटिका के अशाक वृक्ष का भगवती के पढ प्रहार का सांभाग्य सदा 
प्राप्त हैं, इसलिये पशुपति उससे seal रखते हैं, क्योंकि उनको भो 
भगवती क चरण प्रहार की स्पृहा हं । अशोक का अथे वीत शाक 
अथवा शोक रहित हे । आर oats भी वीतशोक होने के कारण 
अशाक हे | जीवों को पशु कहते हैं, क्योंकि बे संसार की आसक्ति 
स्वरूप राग पाश मे बंध हें । शिव को - इसी अभिप्राय से पशुपति. 
कहा जाता है । 

परशवद्धस्तथा जीव: पाशमुक्तः सदाशिवः | 

पाराबद्धः पशप्रोक्त; पाञमुक्तः प्रशुपतिः ॥ 

प्रत्येक मनुप्य में जीव भाव ओर शिव भाव साथ २ रहते हैं । 
जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं-- 

उपद्रष्टानुमन्ताच भती भोक्ता महेश्वरः | 

परमात्मे'तेचाप्युक्तो देहेऽस्मन्पुरुषः परः 0 


बेदानुवचन मी हैं ' द्वासुपणा सयुजा सखाया ? 'असंगोग्रमात्मा? 
इत्यादि । 


इसलिय बद्धजीव का अन्तरात्मा रुपी शिव सदा असंग होन पर 
भी भगवती के पढ प्रहार से अपने को शोक रहित अनुभव करने की 
सदा म्पूड़ा किया करता हे । 

( ८5 ) 

मृषा कृत्वा सोत्रस्खलनमथ वेलक्ष्यनमितं 

ललाट सतार चरणकमले ताइयति ते | 

चिरादन्तःशल्ये दहनकृतमुन्मृलितवता 

तुलाकोटिकाणेः किलिकिलितमीशानरिपुणा ॥ 

कठिन शब्द-- मृपाकृत्वास्झठा करके, Waar, पहाड़, 
नाम, अथवा गां इन्द्रियं त्रावते इति गोत्र। स्खलून-गिरावट, 


फिसलछना | वैलक्ष्यस्लजा, स्वभाव का परिवर्तन, लक्ष्य से हटना । 
झल्यं-बाण, AINE | उन्मालितवतासजड से उख:डता हुआ, सर्वथा 
नष्ट करता हुआ | तुलाकोव्स्मिंजीरा, TW, तराज के TE का 
आकृति वाला । क्दणेकिलिसरतं-बेटियां, मंजीरा, अथवा TET के 
बजने का शब्द । ईशानरिपुजुशिव का शत्र, काम। मर्ताऱ्पालने 
बाला, पति | 

सामान्य अथे-- al गोत्र का अपमान करने से ळज्ित 
नीचे नेत्र किये हुए भतार के ळळाट पर तेरे चरण कमळो का 
ताडन होने पर इशानरिपु ( कामदेव ) ने जिसको चिरकाळ से 
जलाया जाने के कारण अन्तदोह था उसे निकाछते हुए अपना 
बदला देखकर, AT के बजने के कणत्कार की किल- 
किळाहट रूपी हष खाने की । 


२६५ सादय हरी 
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पत्रे छोक में शिवजी को भगवती के चरणा के ताडन की 
स्पृहा दिखाकर, इस छोक मं यह दिखाया गया हे कि भगवती ने 
भतार के ललाट पर चरण कमलो से लात मारकर उनकी इच्छा पूरी 
की । इसका सामान्य अथे शगार रस पूणे हे ओर Ame रस के 
प्रेमी जन प्रेयसी क्रे चरणस्पश करना, अथवा उसके पदप्रहारों 
से प्रसन्न होना श्रगार-रस की विशेषता मानते हैं। श्रीकृष्ण 
भगवान से मी राधिका के भक्त गण उनके चरण पलोटन करान 
में अपनी उपासना की उत्कृष्टता रुमझते हैं । परन्तु आपत्ति जनक 
विषय तो यद है कि क्या ९७ छोकोक्त सतीत्व की चरम सीमा 
पत्ति के ललाट पर पद प्रहार करन म होती है। ऐसे विरुद्ध भावों 
का समन्वय केसे किया जा सकता है? इसलिये हम इसका कूटार्थ 
योगपर दिखाने का नीच यत्न करते हैं । सामान्य भाव तो यह 
ही है कि शंकर जिन्होंने कामको भस्म कर दिया, वह भी 
पलि की लात खाकर काम के उपहास्यास्पद बनते ह | 
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इस छोक का दूसरा अथे इस प्रकार किया जा सकता है । 
गोत्र का-अथै इन्द्रिय संयम किया जा सकता हे, अर्थात * गां त्राते. 
इति गात्रम्‌? इसलिये गात्रस्खळ्नं स इन्द्रिय संयम की गिरावट 
अथवा इन्द्रिय सयम से च्युत होना है, उसको मृषाक्कत्वा अर्थात्‌ 
झूटा करन से इन्द्रिय संयम की कमी को पूरा करन का अभिप्राय 
है वेळक्ष्यनमिंतं उस दृष्टि को कहते हैं, जिसमें लक्ष्य रहित ₹ 
नीच का झुकी होती है। शांभवी मुद्रा में भी नत्रों को मुद्रा 
ऐसी ही रहती है । जिसमें अन्तलेक्ष्य बहिदेष्टि होने से दृष्टि लक्ष्य 
रहित हो जाती है, ओर नेत्र अर्धोन्मीलित से खुळे रहते हैं, जालंधर 
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बंध टग जाने से शिर भी आग का झुक जात' हैं आर चिवुक 
कंठ कूप पर जा लगती हैं, उस समय दृष्टि नीच की आर झुक जाती 
हे ओर उसे वेलक्ष्य नमित कह ashi इन्द्रिय सेयम युक्त 
जालंधर बन्ध लगन पर ज्ञांभवी मुद्रा का फल यह हाता है कि 
शक्ति का उत्थान होकर वह झट आज्ञा चक्र के ऊपर चढ जाती हैं 
अर्थात्‌ आज्ञा चक्रस्थ दिव के ललाट पर पदारोपण करती हुई 
सहस्र में प्रवेश करने को उतावली दा उठती है | भतार पद से 
देहाभिमानी दह का पोषण करन वाला भता ही महश्वर हूं । 


उपद्रष्टानुमन्ताच भता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्यक्ते देहेस्मिन्परुषः परः ॥ गाता 


क्योकि आज्ञा चक्र तक ही देहामिमान रहता हे, उसके ऊपर 
चित्त की अवस्था उन्मुन्याभिमुखी हान लगती है ओर दहामिमान 
शिथल हान पर भर्ता शब्द की उपयुक्तता कम होने लगती हैं। 


ठाकर भगवत्पाद ने स्थान २ पर भगवती क अग प्रत्यंग को 
सुन्दरता का वणेन करते समय उसके हावभारवो में कामदेव का 
सहयोग दिखाया हे, माना कामदेव सदा भगवती का आश्रय लेकर 
अपना काये करता रहता है, ओर ऐसा प्रतीत होता है कि माना 
भगवती कामदेव की ही प्रति मूर्ति हैं। कादि विद्या का प्रथम 
अक्षर ककार है, जिससे ब्रह्म की आदि काम रूपा शक्ति अभिप्रत 
हे । उसकी त्रिपुरतापिन्युपनिषद में इस प्रकार व्याख्या मिलती हे । 
स एको देवः शिव रूपी ewe विकासते, यतिषु, 
येषु, योणिषु-कामयते | कामं जायते | स एष निरंजनोऽका- 
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सौंद्य लहरी 
HARSH, अकऋचटतपयशान्‌ सुजते । तस्मादीश्वरः 
कामोऽमिधीयते, तत्परिभाषया कामः ककार व्याप्नोति | 


अर्थः--वह एक शिव रूपी देव दृश्य के रूप में बिकसित होता 
है । यतियो में, यज्ञों में, योगियों में कामना करता है । इस प्रकार 
काम उत्पन्न होता है । वह निरंजन कामना रहित ब्रह्म जंमुहाई लेता 
है (विकसित होता है । ) अ बगे, क वग, च वर्ग, ट वर्ग, त वग, 
प वगे, य वग और श बगे की सृष्टि करता हे । इसलिये ईश्वर को 
काम कहते हें । उसकी परिभाषा करने से काम ककार में व्यापक 
माना जाता है । 


सुजन शक्ति आद्योपान्त काम शक्ति ही है, सामान्य इच्छा के 
रूप में उसे कामना कहते हैं ओर प्रजनन वासना को काम वासना 
कहते हैं | वह शिव की प्रभवाभिमुखी शक्ति हे । परन्तु जब वह 
प्रति प्रसव रूपा होती है, तब उसे शिवा कहते हैं । प्रभव और लय 
क्रम दोनों उसके बिपरित भाव होने के कारण एक दूसरे के प्रति- 
बन्ध ओर शत्रु हें । समाधि काळ में काम शिव का शत्र हैं, परन्तु 
सृष्ठिकाल में वह ही शक्ति के रूप में शिव की अर्धांगिनी का 
सहयोगी बन जाता है । समाधि काळ में जिस काम को शकर 
अपने तीसरे नेत्र को खोलकर भस्म कर देते हैं, वह ही उनके 
प्रभवाभिमुख होने पर मानो उनका उपहास करता है । 
भगवती के नूपुरो के श्रंगार रस परिपूर्ण कण २ शब्द की ध्वनि 
में मानों कामदेव के उक्त उपहास का व्यंग व्यक्त हो रहा है। 
नृत्य के समय नूपुर ध्वनि अथवा गान वाद्य के साथ मजीरों का 
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चजना, जा ध्यान समाधि के प्रतिपक्षी हे. कामदेव की प्रसन्नता 
का व्यक्त करन वाले हास्य कौ किङकिलाइर aes} 
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मन के लय ओर व्युत्थान का म्थान आज्ञा चक्र के उपग है । 
अनाहत्‌ में ईश्वर, विशुद्ध में सदाशिव ओर आज्ञा में शिच का स्थान 
है । शांभवी मुद्रा को समाधि का द्वाराइघाटन कहना चाहिय । 
व्युत्थान के समय जब शक्ति नीच उनन्ती हैं तब माना शिव के 
रूलाट पर पद प्रहार करती हुई नीचे उतग्ती हैं, ओर उसके नुपुरॉ 
के शब्द में कामदेव के हास्य की प्रति ध्वनि बताई गई हे । शांभवी 
मुद्रा के अभ्यासी को काम वासना रूपी अन्तर्दाट्ट का उन्मूलन हा 
जाता है । 


(८७) 


हिमानीइन्तव्ये हिमगिरिनिवसेकचतरो 

निश्चायां निद्राणं निशि च पर भागे च विशदो । 
परं लक्ष्मी पात्रे श्रियमनिसजन्तो समयिनां 
सराजं त्वत्पादो जननि जयतश्चित्रमिह किम्‌ || 


अथ---है जनानि ! तरे दोनों चरण कमल पर ज्य प्राप्त 
ळर रहे हें, इसमें आश्रय क्या हे ! क्योंकि कमल बरफ से मर 
जाता. तर चरण हिमगिरि पर निवाम करन में कुशळ ह | 
THE रात को सो जाता है, तरे चरण दिन रात विशद रहते 
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हैं; वह दिन में लक्ष्मी का पात्र रहता हैं और तेरे चरण संमयाचार 
के उपासको को खूब लक्ष्मी देते हैं । 


अर्थात्‌ AT चरणों को कमल की उपमा केसे दी जा सकती हे ? 
कदापि नहीं ढी जा सकती । 


( ८८ ) 


पद्‌ ते कोत्तींनां प्रपदमपदे देवि विपदां 
ay नीतं सद्भिः कठिनकमठीखपेरतुलाम । 
क्थचिद्वाहभ्याप्ुपयमनकाले पुरमिदा 
यदादाय न्यस्ते हषदि दयमानेन मनसा ॥ 


अथे--हे देवि ! तेरा पद कीर्तियों का प्रपद (स्थान) 
है और विपदाओं का अपद है । न जाने सत्पुरुषों ने उसकी 
तुलना aga की कठिन खोपरी से कैसे की है, बह इतना कोमळ 
है कि विवाह के समय पुरारि ने दयाद मन से किसी प्रकार 
( अर्थात्‌ बडी हिचकिचांहूट और बडे संकोच के साथ) 
दोनों हाथां से उठाकर उसे पत्थर पर रखा था । 


विवाह में फेरों या भांवरों के समय वर वधू के एक चरण को 
अपन हाथां स॒ उठाकर पत्थर पर रखकर कहता हे, कि हे देवि! 
तू शमे पालनाथे अपना चित्त इतना दृढ़ रखना जैसा यह पत्थर हे । 
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AIDA का मत हैं कि यह झाक मठास की मापाना को 
प्रलया में नहीं दिलता, इसलिये क्षपक है | 


(८५) 


नखैनोकस्रीणां करकमरूसेका चशशिमि - 
स्तरूणां दिव्यानां saa उव ते चण्डि चरणी | 
फलानि स्वःस्थम्यः किसलयकराग्रेण ददठां 
द्रिद्रेम्यो भद्रां अयमनिशमहायददतों ॥ 


कठिन शब्द-- नाकऱस्वय, किसल्य-्पत्र, पलव, अहाय= 
तुरन्त, स्वःस्थः्सस्तावळंबी, स्वर्ग निवासी, अनिशंन्ननरन्तर | 


अथे--हे चण्डि! तर दोनों चरण अपने नखों ने 
कल्पवृक्षो का परिंद्दाम सा कर रहे हूँ, जो नख देवांगनाओं के 
कर रूपी कमलो को ( हाथ जोडते समय ) बंद करने के लिये 
संख्या में १० चन्द्रमा सदश हैं । कल्पवृक्ष तो स्वर्ग में 
रहन वाळ स्वांवळेबी देवताआ को अपन पलव रूपी RUA से 
फल देते हैं, परन्तु तेरे चरण दरिट्रियों का निरन्तर, तुरन्त और 
बहुत धन देते रहते हैं । 


कल्पवृक्ष से स्वगे निवासियों को ही लाभ है, यहां के दगिद्रियां 
का कुछ नहीं । 


ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमाशाऽनुमदशी- . 
ममन्दं सोन्दयश्रकरमकरन्दं विकिरति । 
तवास्मिन्मन्दारस्तबक्रसुमगे यातु चरणे 
निमञ्जन्मजीवः करणचरणः षट्चरणताम्‌ ॥ 


कठिन गब्द--- करण चरणेः=इन्द्रिया रूपी चरण बाला १ 


धटुचरण-भौरा, मधुकर | 


ञ्‌ लीन 
थः 
स्तबक जैसा सुन्दर है, मेरा ५ ज्ञानन्ट्रिय और १ अन्त; करण 


इस तेरे चरण में जा मंदार वक्ष के पुष्पां के 


रुपी ६ चरण वाला यह जीव छ; चरणों वाला मधुकर बनकर 
डूबा रहे | तेरा चरण जो दीनों को उनकी आशा के अनुसार 
निरन्तर लक्ष्मी देता रहता हु, और सौन्दर्य राशि के मकरन्द 
को खूब फेळाता रहता हैं और मन्दार क पुष्पां क स्तबक 
सदृश सुभग है | 


अर्थात्‌ में भोर की तरह तेर चरण कमल पर अपना सर्वेस्व 
मनसा, वाचा कमेणा सब इन्द्रियां और मनके व्यापारों 
को समर्पण करदूं । 


चरणी की गति का ध्यान:--- 


( ) 
पदन्यासक्रीडापरिचयमिवारब्धुमनस-- 
शरन्तस्त ( स्सलन्तस्त ) खेले भवनकलहंसा न जडति । 
अतस्तषां (स्वविक्षेप) शिक्षां सुमगशणिमज्जीरर णित- 
उछलादाचयाणं BRAS चारुचरित ।। 


कठिन शब्द:--आचज्नाणःयबातें करता हुआ 


अथे:--हें चारु ANS ! ऐसा प्रतीत होता हैं कि तर 
भवन के राजइंस Wed समय तरे पदन्यास क्रौडा ( चाळ ; का 
परिचय प्राप्त करने को तरे खेल का व्याग नहीं करते | ( अर्थात 
तरे पीछे २ तरी तरह कदम उठाकर चलते हैं, और वे इस 
खेल का व्याग नहीं करत , और तेरे चलते समय चरण कमलो 
में eat मणियों युक्त नू पुरो की झङ्कार का शाब्द मानो उनको 
चलने की शिक्षा का उपदेश कर रहा हैं । 


feat की चाळ की इंसमति से उपमा दी जाया करती है, 
परन्तु भगवती की चाल से हंस स्वयं चलन को शिक्षा ग्रहण कर 
रहे हैं । दूसरा भाव यह भी हें कि परमहंस महापुरुषों की उन्मत्त 
गतिविधि में शक्ति की क्रीडा युक्त मस्तीमरी चाल का आभास 
रहता हे | जीवनमुक्त परम हंस ही भगवतो के भवन के राजहंस हैं | 
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पलंग का भ्यान:-- 


(९७) 


गतास्ते मञ्चत्वं दुहिणहरिर्द्रेश्वरभृतः 

शिवः स्वच्छच्छायाघटितकपटप्रच्छदपटः | 
त्वदीयानां मामां प्रतिकलनरागारुणतया 
शरीरी शृङ्गारा रसइव शृशांदाग्धि कुतुकम्‌ ॥। 


कठिन शब्द:--प्रच्छदपट-चादर, इशा-दृष्टि को, दोग्धिःूदुहता 
है, कुतुकेन्कोतुहळ 


अथै;--ख्रझा हरि रुद्र और ईश्वर द्वारा रक्षा किये जाने 
चाळे ( क्रमश: मूलाधार, स्वाधिष्टान, मणिपूर और अनाहत्‌ चक्र ) 
तेरे मंच के चार पाये हँ, अर्थात्‌ चारों तेरा मंच बनाते हैं 
उसपर बिछी हुई स्वच्छ छाया की बनी हुई कपट रुपी माया की 
चादर शिव है, जो तेरी प्रभा के झळकने के कारण अरुण 
दिख पडने से एसी प्रतीत होती हैं कि मानो vet रस शर्रारी 
बनकर दृष्टि मे कुतुहूल उत्पन्न कर रहा है । 


शिव शक्त्यामक प्रथम स्पन्द आज्ञा चक्र में, सदाख्य अर्थात्‌ 
अधेनारीश्वर शिव विशुद्ध में, ईश्वर, रुद्र, विष्णु ओर ब्रह्मा क्रमश 
नीचे के चारों चक्रों के आधिदेव हैं । रुद्र विष्णु और ब्रह्मा 
शुद्ध विद्या के अन्तर्गत हैं ओर जीव (पुरुष) माया के अन्तगेत है 
ओर अन्य२४तच्चों का संघात्‌ रुपी देह अशुद्धविद्या के अन्तर्गत है। 
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अशुद्धविद्या के रुप. का सप्त कग्डलिनी कहा जा सकता हैं । जागक 
बह सब तत्वों की शुद्धि करती हुई विशुद्ध चक्र में अपन विशुद्ध 
मुप म विंगाजन लाता हं । यह इन ऊपर नी एक स्थान पर कड 
आय हैं कि प्रसुप्त अवस्था मं अक्ति का स्थान मूलाधार क पास 
सुषुम्ना स वाहर हैं आर जागकर सुपुन्ना के भीतर स्वाधिष्ठान चक 
में, परन्तु विशुद्ध स्वरूप में वह विज्युद्धिचक्र म रहती हे । इस 
कोक में भगवती के इस रूप का ही वर्णन है । 


इस TH के साथ ३७ वें इलाक का एक बार फिर पढ 
लेना चाहिये । व्योमेश्वर ओर व्यामेश्वरी का यहाँ चित्र खेचा गया 
हे । शिव को यदि स्वच्छ छाया घटित आकाशमयी मायावी चादर 
Ge समझा जाय तो शक्ति को उसमें म्फटिकवत झलकन वाली 
अरुणिमा समझना चाहिय | 


श्री चक्र को भी भगवती का मंच कहा जा सकता हे । ईशान्‌ 
कोण में ईश्वर, अभि कोण में रुद्र, नेऋत्य कोण में विष्णु और 
वायव्य कोण में ब्रह्मा समझना चाहिये । अथवा पूवे में ब्राह्मी 
(ईश्वरी) मातृ देवता, दक्षिण में रोद्री मातृ दवता पश्चिम में 
कौमारी मातृ देवता और उत्तर में वेप्णबी अर्थात्‌ प्रत्येक की शक्ति 
को देव के वाम ओर में देखना चाहिये, जो चारों द्वारो पर स्थित 
हैं। श्री चक्र को आकाश रूपी म्फटिक का बना हुआ समझना 
चाहिये। उस पर शिव रूपी चादर हैं ओर अरुणिमा रूपी शक्ति 
। वैन्दव स्थान पर शक्ति का आसन है। श्री चक्र की रझ्मियाँ 
zat दिशाओं में मुक्ति मुक्ति सहित अणिमादि सिद्धियों के रूपों में 
फैल रही है | 
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यहां तक्र भगवती के भर्गो का पृथक २ ध्यान बताया जाकर 
इस इलोक में पूरे शरीर का ध्यान कहा गया है । 


(९३) 


अराला केशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसितेः 

शिरीषाभा गात्रें हषदिव कठोरा कुचतटे । 

भृशंतन्वी मध्ये एथुरपिवरारोह विषये 

जगत्‌ त्रातु शमोजेयति करुणा काचिदरुणा ॥ 
पाठान्तर: १ चित्तेदृषदुपलश्ञोमा, २ पृथुररसिजारोइ 


कठिन शब्द--अराला्कुटिल, प्रथु=भारी, बडा, वरारोह 
सुन्दर नितंब, Sea, उरासिज-कुच, कात्रत्‌स्कचते ( प्रकाशित 
इति) काचित, चमकती हुई अथवा काच के सहश, अथवा कोई भी 


जिसको इम नहीं जान सकते । करुणा काचिदरुणा--करुणा का अर्थ 
काचित्‌ अरुणा किया जाना चाहिये | 


अथः--शभु की करुणा ( अर्थात दया) की, जगत की 
रक्षा करने के लिये मानों जो काचित अरुणा है सर्वत्र जय हो 
रही हैं । . जिसके अर्थात अरुणा भगवती. के केश स्वाभाविक 
सरलता लिये इए घूघराले अर्थात कुटिल हैं, मन्द २ हंसी मुख 
पर है, गात्र अथवा चित्त सिरस की आभा fey इए है, कुच 
पत्थर सदृश कठोर है ( अथवा स्फटिक की शोमा युक्त हैं ) 
मध्य में कटिमाग आति पतला हैं ओर नितंब मारी है ( अथवा 
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कुचो का उठाब भारी है) पाटान्तर का ग्रहण करने मे शरीर 
क स्थान पर चित्त और नितंब क स्थान एर कुचो का दुबारा 
वणन हो जाता हे | चित्त को स्फटिक मे उपमित तो किया जा 
सकता, परन्तु दह का शोभा कः बणन किया जाना आधक 
उपयुक्त दिखता हैं, और कचा का दोबारा न बताकर नितंत्रो 
का भी वणन आना eT है, इसल्यि हमने पाठान्तरो 
को पृथक दिखा दिया हैं । 


शसु की करुणा ओर अरुणा दोनां एक ही हैं। अरुणा 
भगवती का एक नाम हे ओर उसके अरुण वर्ण के कारण प्रसिद्ध 
है । करुणा भी ककार पूर्वक अरुणा ही हे, इसलिये ककार से 
काचित्‌ का भाव व्यक्त हाता हे । काचित का अथे ' कोई! होने 
से करुणा का अरुणा का एक अश समझना चाहिये । अर्थात्‌ 
पराशक्ति अरुणा जिसको काई नहीं जान सकता वह ay की 
करूणा के रूप में ही जानी जा सकती हे । दूसरा भाव यह भी हे 
कि शसु क स्फटिक अथवा कांच सरश स्वच्छ शरीर में प्रतिफछित 
होने वाली अरुणिमा ही भगवती अरुणा की छबी करुणा के स्वरूप में 
दिख रही है । कुटिरता, हिंसा, ओर कठोरता करुणा के विरोधी भाव 
होते हैं। दया का मन्द पडना भी एक कमी का लक्षण है, और किसी 
भाव का तनु होना उसके क्षीण होन का पूवै रूप है। इसलिये 
शभु की करुणा में कुटिलता हिंसा, कठोरता, मन्दपना और तनु का 
भाव नहीं होना चाहिये, क्योंकि शभु की करुणा के रूप में जगत 
की रक्षा के लिये ही अरुणा न यह रूप धारण किया हे | अराल 
का अथे कुटिल होता हे परन्तु कुटिलता भगवती के केशों की 
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शोभा बढा रही है । शसु की करुणा कभी मन्द नहीं पडती, परन्तु 

मन्दपना हंसी में रहकर करुणा की वृद्धि करता हे। शिरीष की 
व्युत्पत्ति ‘a? धातु से है (श्र हिंसायां शृणाति शीर्यते वा 
इति शिरीषः) अर्थात्‌ जो काटा जाता है, अथवा जो Fear 
हे वह शिरीष कहलाता है | शिरीष अथवा सिरस एक वृक्ष का नाम 
है जो कल्याण का सूचक है । अर्थात्‌ भगवती में हिंसा का भाव 
रेसा है जैसा कि सिरस में, क्योंकि भगवती का शरीर सिरस की. 
आभायुक्त है जो सारे जगत का कल्याण करने को सदा तत्पर रहता 
हे । जैसे कुटिलता को भगवती ने केशों में धारण कर के उनकी 
शोभा को बढ़ाया है, और फिर भी पीठ पर पीछे की ओर फेंक 
द्विया है, इसी प्रकार कठोरता भी दया का विरोधी भाव हे, उसे 
भगवती ने अपने पयोधरों में धारण कर लिया है। दूध पिछाकर 
पोषण करने वाले स्तनों में कठोरता रहने पर भी बे दयाद्रता से 
टपकते रहते हैं, क्‍योंकि भगवती का सारा शरीर शिरीष वृक्षवत्‌ 
कल्याणवपुः है । रभु की करुणा में कुटिलता, हिंसा ओर कठोरता 
के विरोधी भावों को स्थान कहां, बे इतने wae हैं कि उनकी 
करुणा में कमी कमी नहीं आती, वह सदा सवेदा पूर्णे है, फिर तनु 
अथवा क्षीण होने की तो संभावना ही केसे हो सकती है । इसलिये 
वह प्रथु अर्थात्‌ महती करुणा हे । एथु भाव भगवती ने नितंबों 
में धारण किया हुआ है। नीचे faa भाग का भारीपन 
स्थिरता का द्योतक हे, अर्थात्‌ शंसु की करुणा नित्य हे | परन्तु 
भगवती का कटि प्रदेश अति तनु भी है, यद्यपि यह feat की 
शोभा का एक लक्षण हे, तो भी करुणा का मध्य भाग तनु होने 
से उसके क्षीण होने की संभावना की' आंति हो सकती है, - 
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परन्तु यह बात नहीं दे । कटि प्रदेश में मणिपूर चक्र रुद्र का स्थान 
होने से, भगवती में रुद्र का रोट़ भाव अर्थान्‌ क्रोध अनि धतनु हो 
गया है, अर्थात्‌ क्षीणवत्‌ तनु हैं। माना भगवती ने रुद्र के रोद्र 
भाव को मेखला सदश्च कस रखा दै । 
अभिप्राय यह है कि भगवती का शरीर माना शोभू की दया 
का अवतार है, जा जगत की रक्षा करमे के लिये अवतीणे हुआ हैं । 
इस छोक में यह भाव मी प्रतीत होता हैं कि सद्गुरू स्वरूप 
शिव के अनुग्रह से जो शक्ति की जागृति होती है, और उपरोक्त 
करुणा के स्वरूप में साधक गण उसे अपने अन्तर में अनुभव करते हैं 
वह शमु की करुणा है। अर्थात शिव स्वरुप गुरु का अनुग्रह 
ag का ही अनुग्रह है; जिससे शिष्य में शक्ति का उत्थान होता 
है । इसलिये गुरु कृपा, शक्ति की अभिव्यक्ति और शंभु की 
करुणा तीनों पर्यायवाची हैं । | 
भगवती arsed दपण का भ्यान 


[९४] 

समानीतः पद्भ्यां मणिमुङुर्तामम्वरमणि- 

भेयादास्यादन्तःस्तिमित किरणश्रणिमसृगः | 

दघातित्वदवकत्रप्रतिफलनमआन्तत्रिकचे 

निरातंकं चन्द्रात्रिजहदमपेकेरुह मिव ॥ 

कठिन दन्द: मसणः=क्विकना, स्वच्छः विकचं-्प्रफुलित. 
विकासित्‌, खिला हुआ: निरातंक=आत्तंकरदित, निडर, बिना भय के | 

# नोटः देखें योग दरीन सूत्र (२, ४) में ५ salt की प्रसुप्त, 
तनु, विच्छिन्न और उदार चार अवस्थायें | 


३०८ सोंद्यं लहरी 


अर्थेः --अंबर मणि अर्थात्‌ सूर्य तेरे चरणों के सर्माप 
होने पर मुकुर (दर्पण) का काम दे रहा हैं। तेरे मुख के भय 
से उसने अपनी किरणों के समूह को अन्दर छुपा ल्या है, 
इसलिये वह स्वच्छ है और तेरे मुख का प्रतिबिंब उसके हृदय 
कमळ के सदश सदा विकसित है (क्योंकि तेरा मुख कमल 
सदा विकसित रहता है और वह उसका प्रतिबिंब हैं), और 
उसको चन्द्रमा का भय नहीं है | (कमळ सूय को देख कर 
खिलता हे और रात्रि में मुरझा जाता हैं मानों उसे चन्द्रमा से 
भय लगता है)। 


यहाँ पर सूर्य को. दपेण से उपमा देकर, उसमें प्रतिबिंबित 
भगवती के मुख कमल को उसके विकसित हृदय कमल से उपमित 
किया गया है । अनाहत्‌ चक्र का स्थान हृदय है, ओर ae सूर्य- 
मेडल का स्थान है | अनाहत्‌ चक्र की १२ पेखडियाँ १२ आदित्य 
मानी जाती हैं । इसलिये हृदयस्थ सूर्य मंडळ भगवती के चरणों 
के समीप मुकुरवत्‌ रखा हुआ है । ९२ छोक में भगवती को जिस 
मंच पर बिठाया गंयां है, बह विशुद्ध चक्र है और हृदय चक्र उसके 
नीचे है ओर आज्ञा चक्रस्थ चद्रमंडल उपर हे । दर्पण स्वच्छ होना 
चाहिये, यदि सूये की किरण उसको ढकलेती हैं तो वे मुकर को 
मलीनवत्‌ करके मुख के प्रतिबिबित्‌ होन में बाधक होती हैं। परन्तु 
भगवती के मुख का तेज सूये के तेज से भी अधिक है अथवा 
उसका तेज भगवती के तेज से ही प्रकाश पाता है, इसलिये सूर्य ने 
भगवती के मुख. के भय से अपनी किरणों को अन्तःस्तिमित्‌ कर 


सॉदय लहरी ३०२, 


लिया है । आर भगवती का अफुछित मुख कमळ उसमें दिग्बन 
लगा है । 


Td rh 8. 


यदादित्यगते AA जगऊ़ासयंतपखिकम | 
यघ्न्द्रमसे यञ्चारनो तत्तेज aS मामकम 0 


(गोता १४, १२) 


भगवती का मुख कमल के सरश है, इसलिय उसका प्रतिबिंब 
सूये के हृदय कमळवत्‌ जान पडता हे । कमल रात्रि में संकुचित हा 
जाता है ओर दिन में ही खिता दे । इसलिय ऊपर आज्ञाचक्र में 
चन्द्र मंडल दिखने से उसके बंद हा जान को यदि आशंका की 
जाय तो वह उचित नहीं है, क्योकि भगवती के तेज से ही चन्द्र- 
मण्डल चमकता है और उसके प्रतिबिंब को चन्द्रमा से काई भय 
नहीं हो सकता | 


कठवली ( ६,५) की “यथादर्षे तथात्मनि’ इत्यादि श्रुति पर 
भाष्यकार भगवत्पाद लिखते हैं कि जैसे मल रहित देण में मनुप्य 
को अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है वेसे ही तमोगुण ओर 
रजोगुण से शुद्ध होने पर बुद्धि रूपी निमेळ आदश पर आत्मतत्त्व 

प्रतिबिब स्पष्ट दिखा करता हुं | अथात्‌ यागियां का प्रत्यक्ष 
होन वाळा हृदय पुरुष परमतच्च का प्रतिविब हैं, जा उदेध्वान्मीलित 
सूये और अधोन्मीलित चन्द्र के योग से योगियों के हृदय में सदा 
क्रीडा किया करता है । अथवा वह शक्ति का ही रूप हैं जा योगियां 
के हृदयस्थ सूयेमण्डल रूपी मुकुर में परमतच्च का प्रतिबिंब मात्र है । 
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क्षेपक हें | ऊपर कहा जा चुका हे कि कैवल्य शर्मा के मत से 
झोक ८८ क्षेपक हे । Te भगवत्पाद न पूरी शतक्षोकी 
लिखी थी इसलिये ३ छोक क्षेपक होन चाहिये अर्थात्‌ उक्त चारों 
में एक झोक क्षेपक नहीं हे । हमारी समझ में यह ९४ वां 
छोक क्षेपक नहीं माना जाना चाहिये, क्योंकि इसकी ga संगति 
९२ क से ओर उत्तर संगति ९५ छोक से स्पष्ट हे । श्रृङ्गार 
के लिये यदि ९५ state श्रृङ्गार का डिब्बा पास में दिखाया 
जाता है तो श्रृङ्गार के आवश्यक साधन मुकुर को क्यों नहीं स्थान 
दिया जाना चाहिये | श्रृङ्गार क लिये श्रृङ्गार का डिब्बा जितना 
भनिवाये है उतना आवश्यक मुकुर भी है । 


sage के डिब्बे का भ्यान:-- 
(९५) 

कलङ्कः कस्तुरी रजनिकर बिम्बं जलमयं 

कलामिः कपूरैर्मर कतकरण्डं निबिडितम्‌ | 

अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरं 

fafasar भूयां निषडयति नुनं तब कृते ॥ 

कठिन शब्दे: मरंकत=्एक इरे रंग की माणि; करण्ड--डिब्बा, 
पिरारी; निविडिते=भरा हुआ; कुहर-डिब्बे के भीतर का पोलापन | 

अथेः---चन्द्र बिंब एक मरकत मणि के बने हुए डिव्बे 
के सदश है, उसका कलङ्क ( काला धब्बा ) किस्तूरी का काळा 
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रंग है और चमकती हुई कलाय कपूर ata हैं! दोनों को जळ 
में पीसकर तेरे आभोग के लिय डिब्बे में भरकर रखा हुआ है. 
जो प्रतिरात्रि खच होता रहता हैं और ब्रह्मा उसे फिर दिन में 
बार २ भरता रहता ह | 


नीच चरणों के पास सुयेमण्डल, ओर ऊपर विशुद्ध चक्र में 
१६ कलायुक्त चन्द्रमण्डल दोनों भगवती के श्रृङ्गार के साधन हैं । 
सूयेमण्डळ यदि मुकुर है तो चन्द्रमण्डल श्रङ्गार का डिव्वा है । कृप्णपक्ष 
भगवती की रात्रि है ओर yews दिवस । शुक्ल ओर कृष्ण पक्षों 
का देवताओं का दिनरात कहते हँ । 


भगवती को सपर्या की घ्पसुळभता 


(९६) 


पुरारातेरन्तःपुरमसि ततस्त्वच्चरणयोः 
सपर्यामर्यादा तरलकरणानामसुलभा | 
तथाह्येते नीताः शतमखमुखाः सिद्धिमतुलां 
तव द्वारोपान्तस्थितिभिरणिमाऽऽद्यामिरमराः ॥ 


कठिन शब्द:--- शातमखन्न्द्र 


अर्थः--- त्‌ त्रिपुरारि के अन्तःपुर की रानी है इसलिये 
तेरे चरणां की सपर्या पूजा की मयोदा चेचळ इंद्वियों वाळे 
मनुष्यों को सुलभ नहीं, और इन्द्र की प्रसुखता में रहने 
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चाळे ये देवगण तेरे द्वार के निकट खडी रहने वाळी अणिमादि को 
Ct CN 


अतुल सिद्धियों तक ही पहुंच पाते हैं । 


देवताओं के पास जो अणिमादि सिद्धियां होती हैं, उनका 
स्थान भगवती के अन्तःपुर के द्वारों के बाहर ही है, जेसाकि श्रीचक्र 
के भूगृह के बहिद्ठारो पर उनका.. स्थान बताया जाता है, ओर 
असंयतेन्द्रिय चेचळ चित्त वाले मनुष्यों की तो वहां तक गति ही: 
दुलेभ है ।. उनको तो भगवती की पूजा करने का भी सौभाग्य प्राप्त 
नहीं. होता, कहा हे देवो मूत्वा देवं यजेत्‌ । ओर सिद्धियाँ भी अन्तःपुर 
में प्रबेश नहीं कर पातीं । 


इस शोक में असंयमी और सिद्धियो की कामना रखने बाले 
मनुष्यों की निन्दा की गई है ओर अगले छोक में. कुरवक तरु 
( काटिदार वृक्षा ) के सहश कषायो से युक्त कुस्सित्‌ मनुष्यों में 
शक्ति के जागरण होने की असंभावना दिखाई गई है । 


(९७) 


कलत्रं वेधात्र कतिकति भजन्ते न कवयः 

श्रियो देव्याः को वा न मवति पतिः फेरपिधनैः । 
महादेव हिखा तव सति सतीनामचरमे 
कुचाभ्यामासंगः कुरवकतरोरप्यसुलभः ।। 


कुरवक-एक प्रकार का वृक्ष, जिसमें पीत, रक्त ओर नीले रगं 
के पुष्प होते हें । लाळ फूलों बाला कुबरक कहलाता है; पीछे फूलों 
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वाळा कुरुण्टक, ओर नीले रंग वाळे को खिंडी कइते है । कसन दे 
रवः अर्थात्‌ शब्द जिसका वह कुरवक । 

अर्थ:-- विधाता को सी सरस्वती को कया कितने ही 
कविजन नही भजत ? और कौन थोडा सा भी घनत्रान होकर 
लक्ष्मी का पति नहीं हाता? ( घनाइ का घनपाति या 
छक्षिम पति कहन लगत हृ ) । परन्तु हे सति सतिया मे श्रेष्ट ! 
महादेव को छोडकर तेरे कुर्चों का संग तो कुरवक तरू को 
भी दुलभ है | 

यहां भगवती का भासंग आलिंगन करने से शक्ति क जागृत 
होने पर उसकी क्रिया अथवा उसके आबेश का अपने शरीर में 
अनुभव करने का अभिप्राय है, परन्तु वह कुरवक जैसे कषाय युक्त 
कुतर्की कुवादियों को सुलभ नहीं होता, शक्ति जागृत होने पर तो 
मनुष्य शिवतुल्य हो जाता है। कवि होना और धनवान होना 
सुलभ है परन्तु भगवती का कृपा पात्र बनना कठिन है । 


(९८) 
भिराभाहुदेंवी दुडिणशृहिणीमागमविदो 
हरेःपलि पद्मां इरसहचरीमद्रितनयाम्‌ | 
तुरीया काऽपित्वं दुरघिगम निःसीममहिमा 
महामाया विश्वं ्रमयसि परजह्ममहिषि ॥ 
अथेः-- हे पर ब्रह्म की महाराज्ञ ! areal के जानने 
चाळे ब्रह्मा की पत्नि को सरस्वत वाक देवी कहते हैं, विष्णु 
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की पत्ति को पद्मा ( कमला ) कहते हैं और हर की सहचरी 
को पार्वती कहते हैं । परन्तु तू महामाया कोइ चौथी ही हे, 
तेरी महिमा असीम हैं तूने सारे विश्व को श्रम में डाल रखा हैं, 
तुझको जानना कठिन है । 


सरस्वती का बीज मंत्र ऐ है, लक्ष्मी का श्री, पावेती का क्लीं 
और महामाया का र्‍हीं । वाग्मव कूट का तीसरा अक्षर शक्ति का 
दाचक हे ओर वणमाला का चौथा अक्षर होने से तुरीय पद समाधि 
का द्योतक हे और वह सब बौंजाक्षरो के अन्त में रहता हे ।. 
अनुस्वार भी शक्ति के साथ सदा रहता है, वह शिवात्मक है । इसे 
काम कला कहते हैं । 
घटा अवस्था 

(९९) 


समुदभ्रतस्थलस्तनभरमुरश्वारुइसितं 

कटाक्षे कंदपों कतिचन कदम्बद्ुतिवपुः । 
इरस्य त्वदूभ्रान्ति मनसि जनयसिस्म विमला 
भवत्या ये भक्ताः परिणतिरमीषामियमुमे ।। 


अथ - हे उमे ! ऊपर उभर इए स्थूळ स्तनों के मार से 
युक्त उरु:स्थल, सुन्दर हंसी और कटाक्ष में कंदप और कदंब 
ag की कुछ शोभा वाळा शारीरं, सब हर के मन में तरी याद 
दिळाकर भ्रम उत्पन्न करते हैं, क्योंकि तेरे विमळ भक्तां में तेरी 
तद्॒पता की परिणति के कारण वे at जैसे दिखने लगते हें |) 
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ब्रह्मविदूत्ल्लेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म स्वरुप 
हो जाता है, भगवती के निरन्तर चिन्तन करने से भगवती के भक्त 
भी भगवती के रूप वाल हा wee) शक्ति जागून हाने पर 
साधक का शरीर आनखशिख शक्ति के आबेश से पूर्णे अचिष्ठ हो 
जाता है । इस अवस्था को घटा अवस्था कहत हैं | 


यह छाक क्षेपक माना जाता हैं। यह क्षपक हा सकता है 
क्योंकि इसकी संगति game से नहीं मिलती । ओर भगवती के 
शरीर का इस प्रकार का वर्णन पहिले भी भा चुका हे । 
प्राथना 


(200) 


कदा काले मातः कथय कलितालक्तकरमे 
पिवेय विद्यार्थी तव चरणनिर्णेजनजलम्‌ | 
प्रकृत्या मृकानामपि च कविता कारणतया 
यदाधत्ते वाणी मुखकमल ताम्बुलरसताम ॥ 


अथै- हे मां ! बताओ, 4 समय कब आयेगा, जन में 
एक विद्यार्थी, तेर चरणों का धुळा हुआ जळ ( चरणोदक ), 
जों छाक्षारस ( महावर ) RMA लाळ हो रहा है, पान 
करूंगा, जिसमें सरस्वती के मुखकमल से निकले हुए पान की 
पीक के संद, जन्म के गूगे को मी कविता शक्ति प्रदान 
करने की क्षमता है | | 
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यहां 'अयं विद्याथी? पद्‌ से अनुमान होता है, कि जिस समय 
यह स्तोत्र ठिखा गया था, उस समय शंकर भगवत्याद विद्यार्थी ही 
थे । वैसे तो मनुष्य जीवन भर विद्या का पार्थी रहता है परन्तु 
विदयार्थी शब्द रूढी अथ में गुरु कुछ में रहने बाले विद्यार्थी के लिये 
ही प्रयुक्त होता है । 


(१०१) 


सरस्वत्या लक्ष्म्या बिधि हरि सपली विहरते 
रतेः पातित्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा । 
चिरञ्जीवन्नेव क्षपितपशुपाशव्यतिकरः 
परानन्दामिख्यं रसयति रसं त्वद्‌ भजनवान्‌ ॥ 


AY—AU भजन करने वाला मनुष्य सरस्वती और लक्ष्मी 
दोनों से युक्त होकर ब्रा और इरि के सापन्नडाह का पात्र 
बनकर विहार करता हैं। और सुन्दर रम्य शरीर से रति 
( कामदेव की at) के मी पातिब्रत धमं को शिथिल करता है, 
अर्थात्‌ वह विद्वान्‌, धनाड्य और सुन्दर रूपछावण्य युक्त शरीर 
वाळा हो जाता हे | और पशु पाश के Tat को नष्ट करके 
चिरकाळ तक परमानन्द के रस का रसास्वाद Var हुआ जीवित 
रहता है | 


बंधन में पडा हुआ जीव पशु कहळाता है, ओर राग रूपी 
पाश संसार रूपी खुटे से बांधने की रस्सी है। कहीं २ आठ vat 
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का भी जिकर आता है बे ये हैं, घणा; रज्ञा, भय, निन्दा, शाक. 
जाति, कुछ ओर शीर । परन्तु भावनोपनिपद्‌ में मोह अथवा राग 
को ही पाश कहा दै । श्वताश्वतरोपनिषद्‌ के (१,४) में भी एक ही 
पाश बताया गया है, जैसे “अष्टकैः पइभिविश्वख्पैकपासी' इत्यादि । 

अगला १०२ at इराक भी अपक समझा जाता हे । हम 
कह आये हैं कि लक्ष्मीधर के मत के अनुसार २.४, >? ओर १०२ 
इलोक क्षेपक हैं ओर केवल्य शर्मा ८८ वें श्‍लोक को ही क्षपक 
मानते हें । अनुमान से भगवत्पाद ने पूर १०० श्लोक का ही 
यह स्तोत्र लिखा होगा | हमारी समझ में ०४ वां इराक क्षेपक 
नहीं होना चाहिये । इसलिये ८८. ००, ओर १०२ ये तीन 
शलोक क्षेपक कहे जा सकते हैं | ९० इलोक का क्षेपक हाना तो 
स्पष्ट प्रतीत होता है । यदि अन्तिम दो झ्लोर्को को ग्रंथ का अंग 
न माना जाय, क्योंकि उनमें ग्रंथ की स्वीकृति के लिय भगवती से 
पृथक प्रार्थना की गई है अर्थात्‌ ग्रंथ जिसके लिये प्रार्थना की गई 
है बह पूरे १००.वे BH पर समाप्त होता दै, ता प्राथेना के इस 
१०२ इछोक को भी क्षेपक कहना उचित्‌ नहीं । इस दृष्टि से एक 
श्लोक ही क्षेपक कहा जा सकता है और वह ९९ वां शलोक हो 
सकता है अथवा ८८वां। ८ ओर ९ के अंक के पढने में 
भ्रांति होने के कारण किसी ने ८८ को किसी ने ९९ को क्षेपक 
समझ लिया है ओर संभव है ९९, के स्थान पर ८८ को गलती से 
क्षेपक्त कह दिया गया हो । 


३१८ सौंदर्य लहरी 
_समपेण 

[१०२] 
निधेतित्यस्मरे निरवधिगुणे नीतिनिपुणे 
निराधाटज्ञाने नियमपरचित्तेकनिलये । 
नियत्यानिमुक्त निखिलनिगम्रान्तस्तुतपदे 
निरातेके नित्ये निगमय मभापि स्तुतिमिमामू ॥ 
अथेः--दे सदा हंसमुखि असीमगुणनिधे, नाीतिनिपृणे, 

निरतिशयज्ञानवति, नियम परायण भक्तों के चित्त में धर करने 
वाळी, नियति से निमुक्त अथात्‌ नियति से अतीते, सब रान्न 
उपनिषद्‌ जिसके पदकी स्तुति करते हैं ऐसी अमये, सनातनी 
नित्ये ! मेरी भी इस स्तुति को स्वीकार करके अपने निगमों में 
स्थान दो । 

[१०३] 
प्रदीपज्वालाभिदिवसकरनीरा ज नविधि: 
सुधासतेश्रन्द्रेपलजललबैरप्ये रचना | 
स्वकीयेरम्भोमिः सलिलनिधि सोहित्यकरणं 
त्ददीयामिर्वारिमम्तत्र जननि वाचां स्तुतिरियम्‌ | 
अथ्‌ः--हे जननि | तेरी प्रदान की हुई वाकशक्ति से 

al गइ इस स्तुते के. शब्द इस प्रकार हैं जैसे दीपक की 
ज्वालाओं से सूय की आरती उतारना, अथवा चन्द्रकान्त मणि 
से टपकते हुए जलकणां से चन्द्रमा को अर्ध्य प्रदान करना 
अथवा समुद्र का सत्कार उस ही के जल से करना | 
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व een Fw “ल weer er 


उपसंहार 


Sat में कमे, भक्ति. ध्यान ओर ज्ञान भेद से अध्यात्मसाथन 
के सापानक्रम क तीन स्तर कहे गय हैं. इनकी साधन पद्धतिया में 
भिन्नता अवश्य हे, परन्तु सब के आधार में एक ही मूल सिद्धान्त 
है, इसलिय परस्पर में एक Tay क विरोधी न हात हुए ब अधिकारी 
भेदसे सबको उत्तरोत्तर एकही लक्ष्य पर पहुंचाते हैं। श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
ने सब साधनों की उपयोगिता बताते हुए सव जिज्ञासुओ को तीन 
प्रकार का अधिकारी माना है । प्रथम श्रणि क बे पुरुष हें जिनको 
धनदारादि में दृढ़ आसक्ति है, बे कर्मयोग क अधिकारी होते हैं, 
दूसरी श्रेणि के बे पुरुष हैं जिनको संसार से तीब्र वैराग्य उत्पन्न हो 
गया हे बे ध्यान ज्ञान के अधिकारी होते हैं, तीसर मध्यम श्रणि 
के मनुष्य बे हैं जिनका चित्त संसार की आपत्तियों से ब्याकुल रहता है 
परन्तु घर की आसक्ति का त्याग नहीं कर सकते, उनका भक्ति योग 
का अधिकारी समझना चाहिय, उनके लिय भक्ति उपासना का 
मागे ही श्रेयस्कर होता है | यद्यपि सब साधनों का लक्ष्य झुद्धचेतन 
स्वरूप परमात्मतच्च की प्राप्ति की ही ओर होता है, ता भी ऐहिक 
ओर पारलौकिक भोगों की प्रबळ वासना उस लक्ष्य की प्राप्ति क 
लिये अग्रसर होने में बाधा डालती रहती है । ज्यों २ अनक दृष्ट 
और अनुश्रविक अर्थात्‌ देखे ओर सुने विषयों की तृष्णा कम होती 
जाती है, चित्त की स्वस्थता उन्नत होती जाती है और वृत्तियां वाह्य 
विषयों का आश्रय त्याम कर अभ्यन्तर नित्य अखंड आनन्दमयी 
आत्मज्योति का अवलंबन पकउने लगती हैं ॥ वाश्च विषयों से शनेःर 
क्रमशः विरक्तिपूवैक शुद्ध आत्मज्योति का प्रकाश एवं साक्षात्कार 
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होने तक सारी साधन यात्रा को वाह्य, अभ्यन्तर ओर मिश्रित्‌ 
उपासना भेद से तीन स्तरों पर बांटा जाता हे | उनको बहिर्याग 
ओर अन्तर्याग अथवा अपरा और परा पूजा भी कहते हैं । शुद्ध 
सञ्चिक चेतन सत्ता एक परमात्मा की ही है और देहादि की 
उपाधियों के योग से प्रतिभासित होने वाळी चेतना जीव कहलाती 
है । इसलिये चित्त की वृत्तियों को सब उपाधियों से हटाकर शुद्ध 
चेतन सत्ता पर छगाना ही सब साधर्नो का सार है, जिसका 
उपसंहार जिवाभिमान के ar नष्ट होने पर सब वृत्तिर्यो का 
परमतच्च में बिछीनीकरण द्वारा होता है। कर्मयोगी उसे स्थित 
प्रज्ञता कहता हे, भक्त उसे जीव ब्रह्म का सायुज्य योग मानता है 
ओर ज्ञानी उसे त्राह्मी स्थिति जानता हे | 


इसलिये उपासना सदा चेतनसत्ता की की जाती है, जड पदार्थों 
की नहीं । व्यवहार में भी सब मनुष्य पुत्र कलत्र मित्र बंधु राजा 
ओर राज्य कर्मचारियों के देह की सेवा द्वारा देही आत्मा की ही 
प्रसन्नता प्राप्त किया करते हें । परन्तु परम चेतन तच्च जिसकी 
व्यापकता सवेत्र हे सामान्यतया मनबुद्धि ओर इन्द्रियों के द्वारा 
ग्रहणगम्य नहीं, उसकी सेवा उपासना 'ईशावास्यमिद सर्व? इस 
श्रुति के अनुसार यत्र तत्र सवत्र भावना द्वारा ही प्रतिमादि जड 
प्रतीकों के सहारे आवाहन पूजन के उपचारो सहित की जानी संभव 
है । सबेव्यापी परमेश्वर का आवाहन अचेन करने का विनियोग यंत्र 
प्रतिमा अथवा प्रतीक विशेष में उसके अस्तित्व की धारणा को हृढ 
कराना मात्र है । इस प्रकार इढ संकल्प ओर ee धारणा से सर्वव्यापी 
की चेतन सत्ता उन जड प्रतीको में इस प्रकार प्रकट हो जाती है 
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जैसे ईधन में असि । वाह्य यार्गा मे जस मूर्ति अथवा यंत्रों म देव 
का आवाहन प्राणप्रतिष्ठा और तदनन्तर पचापचार पाइशपचार सहित 
अचेन पूजन एवं ध्यान किया जाता है, वेसही अन्तयाग में भी, 
देहरूपी प्रतीक के Set gett म करन्यास अगन्यायों द्वारा उसी 
देव की प्रत्येक अंग संबंधिनी शक्तियों का आवाइन, हृदय में 
प्राणप्रतिष्ठा ओर मानसिक gaa ध्यानादि अनेक क्रियाओं का 
विधान है, जिनका तात्पर्य अपने देइ रूपी प्रतीक में उस सवान्तर्यामी 
की जागृति करना है, जब उस दवात्मिका शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव 
अपने अन्तर में होन लगता है. तब वाह्य प्रतीकों की अपेक्षा नहीं 
रहती, तो भी बे मूर्तियां ओर येत्रादि विशेष आदरणीय बने ही 
रहते हैं । 


इसके पश्चात्‌ उस मजुप्य की उपासना का स्तर सूक्ष्म हो जाता है 
और उपासना के पीठ स्थान स्थुल देहको छाइकर सूक्ष्म देह के स्तरों 
पर उठन लगते हैं | पंचतन्मात्राओं पंचप्राणों ओर पंच कर्मेद्रियो का 
दहसे सषुन्नागत मूलाधारादि चक्रोद्वारा संबंध है ओर पंचज्ञानेद्रियों का 
आज्ञाचक्र द्वारा | साधक इस स्तरपर अपना भावनायुक्त ध्यान क्रमशः 
भिन्न-भिन्न चक्रों पर करता हुआ EAT तक उपर उठाता है । 
प्रत्येक चक्र पर प्रत्यक्ष होने वाले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव 
प्रभृति सब शिव शक्ति भेद से एक ही परम चतनतत्व के उस उस 
चक्र से संबंधित रूप हैं । इनसे ऊपर नाद, कळा, ज्योति, शांति 
आदि भी उस ही परम चिति शक्ति की अभिव्यकियां प्रत्यक्ष रूप से 
अनुभव में आती हैं । 
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एक ही निर्विशेष चिदात्मा ब्रह्म की सगुण निगुण मेद से 
उपासना की जाती है । सगुण ब्रह्म के दो मेद हैं, एक जगत्‌ का 
नियन्ता ओर दूसरा जगदात्मक अर्थात्‌ सबका अन्तरात्मा । ज्ञान 
क्रिया, गुणादि की उपाधि भेद से जैसे एक ही ईश्वर का अनेक 
रूपों से ध्यानाचेन किया जाता है, वैसे ही उसका स्मरण भी अनेक 
नामों द्वारा किया जाता हे । विष्णु सहखनाम, गोपाल सहस्रनाम, 
झिवसहख्ननाम दुर्गासहस्नाम, छलितासहलनाम, अनेक. सहस- 
नामावलियां प्रसिद्ध हैं, जिनमें पुलिंग, elfen ओर नपुंसकलिंग 
पर्दा द्वारा ब्रह्मद का गुणविशिष्ठ निर्देश देखने मै आता है, 
वास्तव में ब्रह्म का किसी लिंग वाच्य नहीं कहा जा सकता | 
भास्कराय अपनी छलितासहरनाम की व्याख्या में कहते हैं कि 
'पदानुसारीण्येत्र हि छिंगानि, नतुवास्तविके ब्रह्मण्येकमपि लिंगम्‌ |! 
अर्थात्‌ ये लिंग पदानुसारी मात्र हैं, वास्तविकता यह है कि ब्रह्म में 
एक भी fen नहीं होता जैसा कि कहा हे, 


पुंरूप बा स्मेरेद्रेवि BST वा चिन्तयत्‌ | 
अथवा निष्कं ध्यायत्सञ्चिदानन्दकक्षणम्‌ ७ 
अथेः--हे देवी, चाहे पुंरूप से उसका स्मरण करो, चाहे 


ated से चिन्तन करो, अथवा उस निष्कछ ब्रह्म पद का ध्यान 
सत्चित्‌ आनन्द लक्षण युक्त करो । 


बहियांगों में भक्त जिसका भावान्‌ अथवा भगवती पदों से 
सबोधन करता है, उसी को अन्तर्याग वाळा साधक प्रज्ञानात्मा,. 
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चिदात्मा, चिन्मय अन्तःपुरुप, चिन्मयी या चितिशक्ति कह कर 
ध्यान ओर निदिध्यासन करता है । जसा कि श्रुति कहती हैं 


एकोवशी सवमुतान्तरात्मा, एक रूप TTA यः कराठ | 
तमात्मस्थं येडनपश्यंति चीरास्तेषां सुखं झाश्वतनेतरेषाम्‌ ॥ 


उसी परम तत्व का श्रीविद्या क उपासक weal मडानिपुर 
सुन्दरा कहत हू i 
श्रीचक्रराजनिळया, AAA सुंदरी | 
भ्रीशिवा जिवशकतयेक्यर्हपिणी किताम्बिका \\ 
( ललिता eras ) 


अर्थात्‌ श्रीचक्रराज में निवास करने वाली श्रीमलिपुर सुंदरी 
श्रीशिवा ललिता अंबिका शिवशक्ति के मेदरहित ऐक्यरूपा है 


त्रिपुर सुंदरी का अथे भास्कराय इस प्रकारे करते हैं:--अत्र 
त्रीणि पुराणि ब्रह्मविष्णुशिवशरीराणि यस्मिन्‌ सः त्रिपुरः पर्राशवः, 
तस्य सुंदरी शक्तिः। वायुसंहिता में भी कहा हे किः 


शिवेच्छया पराशक्ति; शिवतत्वेऋतां गता | 
ततः परिस्फुरत्यादी सर्ग तेङतिकादिव \ 


अथ्‌ः--वह पराशक्ति सृष्टि के आदि में शिव की इच्छा 
(संकल्प) से, शिवतत्व की एकता रखन वाळी उस ही (शिव a) 
परिस्फुरित होती हे, जैसे तिळा स तेल | इसलिय यह ही भाव 
सौंदये ल्हरी के प्रथम कोक में व्यक्त किया गया है। 


३२४ सौंदय लहरी 


FARSI AVA खळ नापरा । (सौर संहिता) 


शक्ति ब्रह्म से अभिन्न होने के कारण ब्रह्म ही है अन्य नहीं । 
जडचतन भेद से उसके दोनों ही रूप हैं कहा है:--- 


ज्िच्छक्ति BAAR जडशर्तिजडात्मिका | , 
(So Fo) देखे शोक ३, ५ tle Se 


सतूचित्‌ आनन्द की अभिव्यक्ति अस्ति, भाति ओर प्रियता 
द्वारा aga दृष्टिगोचर हो रही हैं | अखिल ब्रह्मांड की मोतिक सत्ता 
सत्‌ शक्ति का कार्ये है, उसका ज्ञान प्राणिमात्र मे प्रतिभासित्‌ होन 
वाली चित्‌ शक्ति का परिस्फुरण है, और उस बाह्य ज्ञान से उदय 
होने बाढी प्रियता आनंद. की प्रतिफलित क्रिया हैं ।. अर्थात्‌-सत्‌ 
शक्ति के आसन पर चिति शक्ति महात्रिपुर सुंदरी विराजमान हैं, 
जिस चिदानंद-ल्हरी से पिण्ड और ब्रह्मांड दोनों व्याप्त हैं ओर परब्रह्म 
उसकी आत्मा हैं, (छोक ३४)। विश्व उस विश्वरूपा dea 
कलात्मिका का विराटदेह है इसलिये स्थूळ शरीराभिमानी जागरित्‌- 
स्थानों बहिःप्रज्ञः एकोनविशति-मुखः स्थूल्भुकवेश्वानरोजीव उसी का 
अभिन्न स्वरूप दै । 


ललिता सहनाम में कहा है-- 


विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्दी तेजसात्मिका | 
सुत्त! प्रान्ञत्मिका ठुयोसवोबस्थाविवर्जिता 0 
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इसी प्रकार स्वप्तस्थानी अन्तःप्रज्ञ मविविक्तमुक्‌ तेजस तैजसः 
त्मिका से ओर सुपुप्तस्थानी एकीमृत प्रजानधन आनेदमय आनंदसुक 
चतामुख प्राज्ञ प्राजालिका से अभिन्न एक ही रूप है, सब अवस्था आं 
से बजित शुद्ध शान्त अद्वेत दिव चिन्मात्र आत्मा का स्वरूप 
तुर्यावस्था है | 


जैसे जगत्‌ नियन्त्रिणी विराट्रुपा दिश्वता मुखी भगवती का 
अनुग्रह प्रतिमा विशेष में अथवा ब्रह्माण्ड ओर पिण्ड के परत क म्वरूप 
श्रीयंत्र में पूजन अचेन करने से अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता 
है, वैसे ही अध्यात्म याग विद्या के जानकार देह को ही श्रीयंत्र 
जान कर चिदात्मिका की अतभावना द्वारा उपासना करते हं । जसा 
कि कहा है:-“अंतमुख समाराध्या बहिमुख सुटुलेमा ? (छ० Fo) | 
योगीजन उस शक्ति की स्थिति प्राणिमात्र के दह में प्रसुप्त अवस्था में 
मानते हैं, जिसे कुण्डलिनी शक्ति कहते हैं, जो भावना द्वारा जगाई 
जा सकती हे । 


मूकाघरेकनिकया FE जिभेदिनी । मणिपुरान्तरूदिता 
विष्णुग्रंथि विभेदिनी । आज्ञ चक्रान्तरास्था रूद्रग्रंथि विभेदिनी | 
सहस्तारास्वुजारूदा सुचासाराभिर्बाषणी 0 तडिल्छतासमरूच्चिः 
षट्चऋोर्परिसंरिथता | महासर्तिः कुण्डीकिनी विसतन्तुतनीयसी 0 


भवानी भावना सम्या अवारण्यकुठारिका ॥ (Be स०) 


भावना दो प्रकार की होती हैः-आर्थीभावना ओर शाब्दी 
भावना | आर्थी भावना प्रवृत्तिरूपा हाती हैं, यह स्थूलरूप है जिसका 
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३२ 
सावयव अनुभव किया जा सकता है और शाब्दी सूक्ष्म मंत्रमयी है । 
योगिनी हृदय में भावना के तीन प्रकार इस प्रकार कहे गये हैं | 


आज्ञान्तं सकळ प्रोक्ते ततः सकरूनिष्करुम | 

उन्मन्यन्ते परे स्थाने निष्कलं च त्रिचास्थितम्‌ \\ 

अथेः--मूळाधार से आज्ञाचक्र तक सगुण रूप कहा जाता 
है, उसके ऊपर उन्मनी तक सगुण निगुण, ओर उसके अत में 
सहस्तारस्थ परम स्थान पर निष्कल निर्गुण की स्थिति है, इसलिये 
तीनों मं वैसे ही भावना करना चाहिये । यह आर्थी भावना के 
भेद हैं | 

शाब्दी भावना के अतगेत, मंत्रों का न्यास, प्राणप्रतिष्ठा और जप 
स्वाध्याय का समाबेश है | वैदिक, तांत्रिक ओर पौराणिक मेद से 
मंत्र अनेक हैं, परन्तु बे सब एक नादरूपा नामरूपविवजिता शक्ति 
के ही अनेक पद्चाचक रूप हैं, जैसा कि कहा है 


युदा भवति सा सँबित्‌ विएणीकृतविग्रहा । 
सा प्रसूते कुंडीरूना शब्दब्रह्ममयी Bar \\ 
शक्तिस्ततो ध्वनिस्तमान्नादस्तस्माज्निगेधिका । 
तते७धन्दुस्तता विन्दुस्तस्मादासीत्पराततः \\ 
पर्श्यन्त मध्यमा वाणी वेखरीसगेजन्मभूः 
इच्छाज्ञानक्रियात्मासौ,तेजोरूपा गुणात्मिका | 
ऋमणानेनः सुजति कुण्डलिन्यणेमालिकाम्‌ | 
WMA प्रबुद्धा सा सूते 'मंत्रमयजगत्‌ \\ 
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अथः--ज्व बह संबिन्‌ ज्ञानशक्ति विशष गुणां से युक्त 
होकर वणपदमंत्रविग्रहा अर्थात पर्दो का रूप धारण करती है, तत्र 
वह शब्द ब्रह्ममयी कुण्डलिनी व्यापिका (विभुः) ख्प से शक्ति का 
जन्म देती है, फिर शक्ति से ध्वनि !महानाद). ध्वनि से नाद, नाद 
से निरोधिका, उससे अर्धेन्द फिर बिन्दु. उससे परा, परा से पयन्ती 
मध्यमा एवं वेखरी वाणी का जन्म होता है । बह तेजोमयी त्रिगुणा- 
स्मिका कुण्डलिनी जो इच्छाज्ञानक्रिया स्वरूपा है क्रम से वणेमाला 
की सृष्टि करती हे । वह विश्वास्मिका जब प्रवुद्ध होती है तब समस्त 
मंत्रमय जगत्‌ को जन्म देती है । 
नादरूपा की व्याख्या करने हुए श्रोभास्करराय कहते हैं कि 
पहींकारादिषु विन्दोरुपर्यघचन्द्ररोधिनानादनादान्तशाक्ति 
व्यापिका; समनोन्मन्याख्याः सूक्ष्मसूक्ष्मतरसुक्ष्मतमरूपा अष्टो- 
AN बतेन्ते तेषुतुतीयो रूपो वर्णोनाद इत्युच्यते | नाद एव रूपं 
यस्याः सा नादरूपा | 
` हीं आदि मंत्रों में*विन्दु के ऊपर अधेचेद्रिका, रोधिनी, नाद, 
नादान्त (ध्वनि या महानाद), शक्ति व्यापिका समनी ओर उन्मनी 
नाम वाले सूक्ष्म, तूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम ८ वणे होते हैं, उनमें 
तीसरा वणे नाद कहलाता है । नाद है रूप जिसका वह नादरूपा । 
शक्ति के सूक्ष्मरूप को मी सूक्ष्म, सुक्ष्मतर ओर सूक्ष्मतम भेद 
से त्रिविध समझना चाहिये, उसका सूक्ष्म रूप पंचदशी विद्या है, 


GAA रूप कामकळा बीजाक्षर ओर सूक्ष्मतम रूप कुण्डलिनी है । 
प्रथम के तीन विभाग हैं .जिनको क्रमशः वाम्भवकूट, कामराजकूट 
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ओर शक्तिकूट कहते हैं । पूरे मंत्र को मूल पंचदशाक्षरी विद्या कहते 

हें । यह मगवती का सूक्ष्म शरीर हे । जिसका स्वरूप छोक ३२, 
३३ में दिया गया है ओर सूक्ष्मतर रूप कामकला का रूप झोक 
१९ में देख (आनंद लहरी), कुण्डलिनी का वर्णन देखे छोक(९,१०) . 


श्रीमास्करराय ने अपने वरिवस्या रहस्य में तीनों त्रिकूटायुक्त 
पंचदशी मंत्र के गायत्र्याथे, भावाथे, संप्रदायाथे, निगर्भाथे, कौलिकाथे, 
रहस्यार्थ, महातत्वाथे, नामाथे, शब्दरूपाथे, नामैकदेशाथे, शाक्ताथे, 
सामरस्याथे, समस्ताथे, सगुणाथे ओर महावाक्यार्थ इन १५ प्रकार से 
अथ समझाकर भावनाकरने का उपदेश किया हे। कहा भी है 


'याइशी भावना यस्य सिद्धिमेवति तादृशी” । 
परुषार्थीनिच्छङ्भिः पुरुषेरथाः परिक्षेयाः । 
अथोनादरमाजां नेवाः प्रत्यतानथः 0 
| (वरिवस्यारहस्य ५६) 


अथेः--पुरुषार्थी की इच्छा रखने बाले पुरुषों को अर्थ 
जानने चाहिये, अथे का आद्र न करने वालों को अथेसिद्धि भी 
नहीं होती, प्रत्युत अनर्थे होता है 


मंत्र की वणे संख्या, उनका उद्धार, उच्चारण का काळ 
और मात्रा, उच्चारण, उत्पत्ति स्थान, आकार स्वरूप और 
अथेयुक्तमावना ये विद्या के अंतरंग अवयव कहलाते हैं, और 
ऋषि, छंद, देवता, विनियोग, बीजशक्ति कीलक, न्यास, ध्यान 
नियम ओर प्रजा अचेनादि बहिरंग अवयव कहलाते हैं । प्रायः 
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का उन्हे प्रायः ज्ञान नहीं होता. जिनका ज्ञान मंत्र सिद्धि के fea 
अत्यावर्यक हे । क्योंकि उनके विना उपासना को प्राणविहिन 
जानना चाहिये । जैसे बीज से जड और जड से भूमि के नीच ओर 
उपर वृक्ष का फेलाव हाता हैं, यद्यपि दाना समान रूप से वृक्ष के 
अग हैं परन्तु भूमि के नीचे का फेलाव उसकी जान होती हैं । इसी 
प्रकार मंत्र के अंतरंग अवयवो को मंत्र का प्राण ममझना चाहिय । 


हम ऊपर कह आय हैं कि पंचदशी क १५ अक्षरों का 

१५ तिथियाँ से संबंध हे ओर षोडशी का १६ बाँ अक्षर 

चितिरूपा अमावस्या अर्थात्‌ निर्विकल्प समाधि है। वहां यह 
भी बताया गया है कि एकादशी दशमीविद्धा उपोप्या नहीं मानी 
जाती, बरन्‌ द्वादशी विद्धा होनी चाहिये, नहीं तो शुद्धा द्वादशी 
दी ater माननी चाहिये । इसी क्रम से मंत्र के जप ओर न्यास 
के समय ध्यान रखना जरूरी है। इसका अध्यात्मिक अथे यह हे 
कि मूलाधार से लेकर आज्ञाचक्र के ऊपर निरोधिका तक दशमी रहती 
डवे, निरोधिका पर एकादशी आती हे, उसके उपर नाद पर द्वादशी 
का स्थान है । इसका अथे यह है कि नीचे के चक्रों का संबंध ५ 
कमन्द्रियों से है और आज्ञा से अर्धेन्दु तक ५ ज्ञानेन्द्रियों क स्थान 
'हे अर्थात १० तिथियों एबं १० अक्षरों का संबंध दस इंद्रियों से 
रहता है । मन एकादशी है । उसका योग जब तक इंद्रियों से रहता 
टे चह उपोप्या नहीं होती, अर्थात्‌ वह बहिमुख रहती है । बुद्धि को 
staal, चित्त को त्रयोदशी, अहंकार को चतुदशी ओर महत्त्व को 
पर्णिमा समझना चाहिये । अमावस्या निर्विकल्प स्थिति ह | अव्यक्त 
संचित्‌ और प्रारब्धः संस्कारों के- आशय को कहते हैं, वह कामेश्वरी है, 
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गणना नहीं की गई । 
जैसा कि श्रुति में कहा है कि 
Had? प्रमव्यक्तमव्यक्तात्तुरडष:प्र; | 
पुरुषान्न परे CAAT काष्टा सा परागतिः ५ कठ (३, ११) 


इसलिये 


यच्छेद्वाङ्मनसी प्रान्गस्तयच्छेजज्ञान आत्मनि | 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ऐ 
कठ (३, १३) 

अर्थात्‌ महतूतत्व से सूक्ष्म अव्यक्त ओर अव्यक्त से सूक्ष्म परम 
पुरुष हे वह अतिम सीमा हे उससे परे कुछ भी नहीं ओर बह ही 
परम गति का स्थान है, इसलिये बाणि आदि इंद्रियों को बुद्धिमान 
मन में ले जाकर (रोकदे), मन को ज्ञानात्मा बुद्धि में छे जावे और 
बुद्धि को महत्‌ में ओर महत्‌ को शांत आला में ले जाय । इस 
क्रम में अव्यक्त को छोड दिया गया है | 


यदि एकादशी रूपी मन दशमी से बिधा रहता है, तो द्वादशी 
रूपी. बुद्धि को ही ग्रहण करना चाहिए, उस मन का त्याग कर 
देना चाहिये । 


क्योकि 
इ्यंतेत्वग्रयाबुध्द्या सुध्षमयासु्षमदर्शभि: कठ (३, १२) 
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किसी मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के लिय, उत्त मंत्र का सिद्ध 
गुरु के मुख से ग्रहण करना चाहिये ! गुरु की शक्ति मंत्र के साथ 
शिष्य में प्रविष्ट होकर बीज का काये करती है, जा शिप्य क 
अंतःकरण रूपी क्षेत्र में श्रद्धा की वर्षा से पाषण पाकर अकुरित 
होती है और दीधैकालनिरंतरसत्कारासेवित होने पर पूणे प्रकाश 
पाती है । इसलिये गुरु, मंत्र, शक्ति, ओर शिव चारों की एकता 
समझनी चाहिये | Ba की भावना में शक्ति ओर गुरु अथवा शिव 
का प्रत्यक्ष मेद दृष्टिगोचर होता दे ओर अद्वेत की सिद्धि क साथ 
शक्ति की अपने अन्तरात्मा के साथ एकता अनुभव होने लगती है । 
इस प्रकार गुरु ईश्वर ओर आत्मा तीनों का एकीकरण अनुभव में 
आता रहता है । 


कहा है 
Sat गररात्मेति मूर्ति भद विभागिने | 
व्योमवतव्यएतदहाय STOICA: 0 


श्रीमगवत्पाद ने सोंदर्य खरी के प्रथम छोक में शिवशक्ति की 
अभिन्नता और दूसरे में सत्‌ कारणवाद की पुष्टि करते हुए तीसरे 
छोक में तीनों धमे अथे काम की सिद्धि सहित अज्ञान तिमिर के 
नाझार्थ उपासना द्वारा मोक्ष प्राप्ति की ओर लक्ष्य कराया है । कट 
of Dat में बहिध्यान और ८वें में मगवती के अभ्यंतर चिति 
शक्ति के चिदानंद लहरी स्वरूप को इंगित करके ९वें ! oF TET में 
तांत्रिक योग पद्धति के अनुसार पट्चक्रबेध की ओर साधकों का 
ध्यान आकर्षित किया हे, क्योंकि बहिर्‌ उपासना का पूण फल कुंड- 
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लिनी के जागरणोपरांत्‌ अन्तर्याग रूपी पड़चकर वेध होकर परमतत्व 
के अनुभव प्राप्त करने पर होता है । 


११ से १३ छोकों में बहिरुपासना के लिये ब्रह्माण्ड के 
प्रतीक स्वरूप यंत्र का वणन ओर पश्चात्‌ जगत्‌ नियन्त्री का ध्यान 
एवं अचेन का फल कहा है, फिर १४ से २१ तक अभ्यन्तर साधन 
के लिये षट्चक्रो का रहस्य और ध्यान बता कर मूलबीज मन्त्र 
स्वरूप कामकला की ओर लक्ष्य कराया गया है । इस प्रकार 
मन्त्रयोग द्वारा ल्य योग राजयोग के सोपान क्रम के पश्चात्‌ भक्ति 
उपासना से महावाक्योत्य ब्रह्मासेक्य ज्ञान कीं उपलब्धि २२ स ३० 
छोक तक कही गई हे । तत्पश्चात्‌ श्रीविद्या की उत्कृष्टता ३१ बे 
कोक में बता कर ३२, ३३ झोका में पचदशी का उद्धार ओर 
३४, ३५ में समष्टि व्यष्टि गत शक्ति एवं उसके परिणामो द्वारा 
वाचारम्भण मात्र नामरूपात्मक व्यापारो में सूत्रात्मा शिव का अन्वय 
व्यतिरेक ज्ञान से विवेचन किया गया है। ओर ३६ से ४१ तक 
घट्चक्रों का विशेष विवरण दिया गया हे । शेष ग्रन्थ में विराट्रूपा 
भगवती के ध्यानार्थं ओर अन्तर्यागाथे मानसिक उपचारो का सुन्दर 
निरूपण किया गया है । 


भगवती का वणे अरुण अर्थात्‌ छाल माना जाता है, इसलिये 
उसका एक नाम अरुणा भी है। तेद ओर तन्त्र अभिको ही 
शक्ति का रूप. मानते. हैं,. चिदंमि, जझाभि, ज्ञानाशि पर्दो. के 
प्रयोग, इस बात के. स्ट: पमाण हैं।,:-अझि का भी वणे अरुण है. 
अशि; Sa; शान्त: हो,जाती By : तब उसका .अपने कारण स्वरूप ब्रह्म 
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म विलीनीकरण हाता है, इसी अभिप्राय से हवन में आहुतियां 
देने से ब जिस जिस देवता को लक्ष्य करके ढी जाती हैं, उसी 
देव को पहुंचती हुँ, क्‍योंकि ब्रह्म में सब्र ही इवो 

भगवान गीता म कहते हैं कि:-- 


येऽप्यन्यदवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्त्रदा; | 

तऽपमामव कान्तेय यजन्त्यावधिपवकम्‌ 0 गीता (९,२३) 

अहं हि सत्र यज्ञानां भोक्ता च प्रभेरेब च | 

न्‌ तु मामाभजानन्ति तत्वेनातङच्यवन्तिते ॥ 
गीता (९,२४) 


अर्थात्‌ जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर किसी भी अन्य देवता का 
भजन करते हैं, वे मेरा ही भजन करते हैं | उनका वह भजन विधीपूर्वक 
नहीं होता; क्योकि वास्तव में सब यज्ञों का भोक्ता और प्रमु में हो हैं, 
परन्तु बे मेरे तात्विक स्वरूप को नहीं जानते, इस लिये उनका 
उपास्यभाव परमतत्व से च्युत होकर नीचे के स्तरों पर रह जाता है । 

ऐतरेथत्राझण की श्रुति कहती है कि ‘atte प्रथमो 
दवतानाम्‌? (१,४ )। अर्थात्‌ अथि सब देवताओं में प्रथम 
है, इसलिये सब का मुख है । शिव का प्रथम स्पन्द शक्ति के रूप में 
प्रकट होता है इसलिये शक्ति ही सर्वे प्रथम देवता हे और वह स्वयं 
अभि स्वरूप ही हे । ललिता सहसनाम में भी भगवती को चिदझिकुण्ड 
सम्भृता कहा गया हे अर्थात्‌ चिदत्र वह अझिकुण्ड है जिसमें से 
भगवती की उत्पत्ति होती है, इसीलिय महात्रिपुरसुन्द्री को चिति 
शक्ति कहते हं । चित्‌ ओर चित्‌ से उत्पन्न होनेवाली चितिशक्ति . 
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एक ही हैं । ज्ञानासि अज्ञान रूपी सब कर्माडम्बर को भस्मसात्‌ कर 
देती है, जैसे अभि सब इन्धन को भस्म कर देती है । 
ज्ञानाशिः सत्रे BAT भस्मसात्‌ कुरुत तथा । 
(गीता ४,३७) 


अभि शान्त होजाने पर ईधन की जो राख बचती है वह भी 
इतनी पवित्रता लिये होती है कि किसी भी अपवित्र एवं गन्दे 
पदाथे पर डालने से उससे उत्पन्न होनेवाली घृणाको दूर कर 
देती है, ओर अशि में जळकर चन्दन ओर विष्ठा एक समान 
हो जाते हैं । इसलिये तान्त्रिक शक्ति उपासना को वैदिक अभि 
उपासना की आश्रयीमूता याज्ञिक पद्धति का ही उपासनापर 
साधनक्रम समझना चाहिय, जिस प्रकार उपनिषदों में भी अनेक 
उपासनाओं का उल्लेख मिळता है। परन्तु उन सब उपासनाओं का 
उपसंहार जैसे ब्रह्मामेक्य अनुभूति में किया गया हे, वैसे ही यहां 
पर भी समझना चाहिये | बेदों में ' अस्निमीळे पुरोहितम्‌ ? इत्यादि 
ऋचाओं द्वारा लक्ष्य करके जिस देवता का यज्ञों में आह्वान. किया 
गया है, वह देवता सचिदानन्दरूपा ब्राह्मी शक्ति के सिवाय दूसरा 
कोन हो सकता हे ? यास्काचार्य ने अझ्निका अर्थ अग्रणी भी 
किया है, इस अभिप्राय से मीं स्थूळ अग्नि द्वारा सवेप्रथमकारणमूता 
चिदसि की ही उपासना ग्रहणीय युक्त हे । उपनिषदो में अभि को 
ब्रह्म की एक कला कहा गया है जैसे 


a 
AR HTT ART चन्द्रःकका विद्युत्ककेष वे सोम्य 
चतुष्कलः पादो ब्रह्मणे ज्योतिष्माज्ञाम |S ० ( ४,७,३) 


वाकू को भी ब्रह्म मानकर उपासना करने की विधि बताई गई है । 
जैसे ' बाग्वे waa’? Fo (४, १, २) “वाचं ब्रह्मेतिं उपास्ति ' 
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छा० (७, २, २) इत्यादि । ओर वाकू का अझि का हो सुक्ष्म-रूप 
कहा गया है (तेजोमयी वाकू ) इस प्रकार कारण, सूक्ष्म. और स्थूल 
भेद से चितिशक्ति, वाणि आर स्थूल अभि की एकरूपता मानकर 
हवन म आहुति द्वारा aa का जप पूर्वेक चिन्मात्र की भावना करन 
स एकही अझ की सगुणापासना की जाती हुँ । 


वेदिक उपासना के इस सिद्धान्त के आधार पर चिदझिकुण्ड- 
सम्भूता ब्रह्ममयी शक्ति का भगवती अरुणा महात्रिपुस्सुन्दरी नाम 
देकर तान्त्रिक रूप दिया गया है, जो योंग को एक पद्धति हे 
ओर जिसका निर्माण दीर्घे अनुभूति की नींव पर किया गया है । 
श्रीमच्छंकर भगवत्पाद ने उसे उपासको के ढामाथ सोंन्दये ल्हरी 
का सुन्दर रूप देकर वेदिक कमेकाण्ड से अनभिज्ञ कलिकाल 
जिज्ञासुओं पर परम अनुग्रह किया है । 


संक्षेप में सब साधन पद्धतिर्यो का समावेश इन तीन मंत्रों में 
किया जाता है:--(१) ' ३० तत्‌ सत्‌? अर्थात्‌ वह ॐ स्वरूप 
ब्रह्म सत्‌ स्वरूप हे, (२) ` सच्चिदेकं aa’ वह सत्‌ चित्स्वरूप भी 

और सारे चेतन जगत्‌ में एक ही चित्सत्ता हे जिसे ब्रह्म कहते 

' (३) ` आनन्दं ब्रह्म ” उस ब्रह्म की अनुभूति ब्रह्मानन्द के आब 
में होती है । निम्न कोटि के साधको को सारे जगत्‌ में ईश्वर की 
सत्ता क्री व्यापकता की कल्पना करन का उपदेश प्रथम मंत्र द्वारा 
किया गया है, दूसरे श्रेणि के साधकों को दूसरे मंत्र के द्वारा 
अपनी चेतना में ब्रह्ममावना करने का उपदेश है, जिसका अभ्यास 
महावाक्यों के मनन निदिध्यासन द्वारा किया जाता है ओर अपने 
अन्तर में आत्मानन्द के आबेश की जागृति होने पर उसकी आश्रयीमूता 
आत्मस्थिति द्वारा प्राप्त होने वाली ब्राह्मी स्थिति का साधन तीसरे 
भाव की प्रत्यक्ष अनुभूति है। यह अन्तिम साधन पद्धति शक्ति 


३३९ सौंदय लहरी 


See ee Pe कललममम भमतावान 
Te memes 


उपासना का मुख्य विषय है ओर भगवत्पाद ने उस चिदानन्द के 
सोन्दय का विषद निरूपण सोन्दर्य लहरी के रहस्यपूर्ण पदों में किया 
है। अन्त में सब साधनों का उपसंहार “तत्‌ सत्‌ सोहम्‌? में होता है । 
प्रथम दो साधन कल्पना के विषय हैं जो प्रत्येक नरनारी की कल्पना 
शक्ति पर निभर हैं, परन्तु अन्तिम साधन स्वात्मानुभूति का विषय 
वस्तुतन्त्र होने के कारण गुरुक्रपा की ही सवेथा अपेक्षा रखता है । 

यह हम अनेक बार कह चुके हैं, कि गुरुजन शक्तिपात दीक्षा 
द्वारा शिप्यो पर अनुग्रह किया करते हैं । शिप्य की कुण्डलिनी 
शुक्ति को जगा देने का ही नाम शक्तिपात है जैसा कि शक्तिरहस्य 
के Reread छोकों से स्पष्ट है, 

व्यापिनी परमार्शाक्तः पतितेत्युच्यते कथ ! 

SEAMTAMAMA मूतेस्यासवगतस्य च 0 

सत्यं सा व्यापिनी नित्या सहजा शिववत्‌ स्थिता । 

किन्त्वियं मझकमीदिपाशबद्धेषु संवुता || 

TAT सुब्यक्ता पतितेत्युपःचयेते | 

अथे:-- वह परमाशक्ति सबव्यापिनी है, फिर वह पतिता 
अर्थात्‌ गिरती है ऐसा क्यों कहते हैं ? मूर्तिमान एक देशीय जो 
सव व्यापी नहीं उसी की ऊपर से नीचे गिरने की गति को 
पतन कहे सकते हैं | सत्य, ae नित्य सर्वव्यापिनी है और 
स्वभाव से शिववत्‌ स्थित है किन्तु वह कर्मों के मल के पाश 
से आंवृत्त रहती है, जब दोषों के पक जाने पर वह 
सुव्यक्त होती है, तब उसे शक्तिपात कहते हैं । 


wy 


३० शान्ति: शान्तिः शान्तिः ॥ 


ऋगेदीय नामदासीय सूक्तम । 
अष्टक ट, He $, Fe १०, यू. ६६९ 
परमष्टी प्रजापति : ऋषिः, त्रिप्टुभ छन्दः परमात्मा देवतः | 


HATA, नामीद्रजोनो व्योमा परोयत्‌ ! 
किमावरीवः कुहः कस्य Tarr, किमासाइरहने गभीरम्‌ ॥१.६॥ 


अर्थ---तब न असत्‌ था, न सत्‌ था, रज नहीं था आर 
मे! एराकारा हैं बढ़ भी न था, क्या कोई आवरण था, (जेस) 
कुहरा या अंधकार £ किसकी प्रधानता थी, जल की १ क्या था! 
गहन गभीर था। (१६), 
न मुत्युरासीदमुतं न तहि, न राशर्या अह आसैएप्रकेतः | 


दु 
आनीदवाते स्वचयातंदेके, तस्माद्धान्यन्न परः किव्चना5५स १९३७ 


न मृत्यु थी न अमृत था, रात्री और दिन के चिन्ह भी 
नहीं थे, बह बिना धायु प्राण लेता था, षह अकेला अपनी 
महिमा से पूर्ण था, और निश्चय उससे अम्य दूसरा कुछ 
नथा। (१७) 


१ ag पर बझ 3० का स्थेरूप हैं । 


२ 
हि ~ ~ ~ » < 
तम आसात्तमसा गृब्ऊमग्रे5 प्रकेतमपाळेल सवमा इदम्‌ | 
3 ¥ 
तुच्छ्येनाभ्वपिहितं यदासीत्‌, तपसस्तन्महिनाऽजायतेकम्‌ ११८७ 


पहिले तम हुआ, बह तम से छुपा हुआ था, (SAA) यह 
सब ( जगत्‌ नाम रूपात्मक प्रपंच ) लिंग रहित था, वह जळ 
(सिल) नहीं था | 


जो था वह तुच्छ (माया) से ढक गया, उसँने तप किया, 
तप की महिमा से एक (पुरुष) उत्पन्न हुआ । १८, 


t = 
& 
(4 = 


जि 
कामस्तदग्रे समवतताचि, मनसोरेतः प्रथमं यदासीत्‌ १ 
सतेबेघुमसति निरविन्दन्‌, दि प्रतीष्या कबयो मनीषाः (९९७ 


उसने पहिले संवतन (जगत्‌ की सृष्टि) के लिये कामना 
को | (संसार के रूप में वर्तमान होने को संवतन कहते हैं) | 


प्रथम जो हुआ वह (उसके) मर्न की रेतस्‌ शक्ति इई । 
उस असत्‌ में सत्‌ न अपना बंधु साथी पाया, यह बात 
बुद्धिमान्‌ सवज्ञ ऋषियों ने जिज्ञासा पूवेक जानी । १९. 


न] Sm a! 


TT 


२ यह माया परा शक्ति ही का रूप है, ३ यह सदाख्य तत्व श्री 
का स्वरूप हे, ४ यह ईश्वर का ऐ स्वरूप है, ५ यह भी ईश्‍वर 
का क्ली रूप है, ६ सत्‌ मन शुद्ध विद्या का रूप है, ७ असत्‌ 
रेतस्‌ अशुद्ध विद्या का रूप है | 


3 


faites विततेर्सस्मेरघामधः स्विदासीदुपरिस्विदासीत्‌ । 
WHT आसन्‌ महिमान आसन्‌ AM अवस्तात्‌ प्ररयाठः परस्तात्‌ 0 
७२०४७ 


तिर्‌छी फैलती हुई उनकी किरणे नीचे की ओर फेडी य: 
ऊपर की ओर, वे शक्ति धारण किये हुए थीं, वडे विस्तार वाळ 
थी, और अपने ही आधार पर दूर तक फैली हुई थीं। २०. 
को अद्धावेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इयं विसृष्टि: ! 
अत्रीर्देवा अस्य विसजेनेनाथा को वेद यत आबभूव 0२९७ 


निश्चय यह किसने जाना ? किसने यहां कहा, कि कहां 
से आई, कहां से यह सृष्टि हुई ! देवता तो इसके बनने क 
पीछे के हैं | इसलिये किसने जाना कि कहां से हुई ! २१. 


इयं विसुष्टियेत आबभूव, यदि चा दधे यादे वा न | 
या अस्याध्यक्षः परमे न्योमनत्सा अग वेद यादवा न बेद ॥२२॥ 


यह सृष्टि जहां से हुईं, उसको धारण किया हुआ है या 
नहीं | यह बात इसका जो अध्यक्ष परमाकाझ है अरे! वह हाँ 
जानता है, अथवा यादि नहीं जानता (तो दूसरा कौन जान 
सकता है, इसलिये वह ही जानता है)। २२. 


नोट:--बीज मंत्रों का उत्पत्ति क्रम जो यहां दिखाया गय 
हे, वह योग मार्ग का क्रम दै, देखे योगरिखोपनिषद 
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ARIA महातक्ष्मीमेहादवा सरस्वती | 

STAT शक्ति ख्यक्ता यया विश्वप्रवतते ॥ (२७-११,१२ * 

दूसरा क्रम जो प्रवत्ति माग वाळा को इष्ट है, उसके 
अनुसार परा शक्ति को माया के ऊपर का स्तर मानकर TW? 
बीज ग्रहण किया जाता हैं. सदाख्य स्पन्द में माया की स्थिति 
बीज रूप से मानने से वहां ह वीज माना जाता हैं; ag: TH 
इश्वर को A का स्थान और कामना युक्त इश्वर को काम बीज 
Fol का स्थान माना जाता हैं। सत्‌ और असत्‌ दोनों शक्ति 
सकार के रूप होने से सौ: बीज के अन्तगत समाविष्ट हैं | 
और इस प्रकार दो मंत्रों का निमाण हो जाता है । 


परिंदिष्ट (२) 

अथ क्रम्वेदोया त्रिपुरोपनिषत । 

त्रपुरापनिषद्वेद्यंपारमे श्ववयत्रेमवम्‌ । 
अखण्डानन्द साम्राज्य रामचन्द्रपदं भज ॥ 

३ वाङ्म मनसि प्रतिष्टिता मनो में बाचि प्रतिष्ठिंत- 
माविरावीर्म एधि वेदस्य म आणास्थः श्रतं में माप्रहासीरननेनाधी- 
तनाहोरात्रत संदधामि । ऋते वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि | 
तन्मामवलु, तद्वक्तारमवतु, अत्रतुमाम्‌ , अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ | 
३» शान्तिः शान्ति; शान्ति; | 


ॐ तिस TWAIN TAO अत्राकथा अक्षर) समानता: 
[TSA अजग प्राण महत्तरा माइमा दवदानाम्‌ ॥९ 
अथे--तीन पुर जिसके तीन पथ हैं, विश्व का आकपण 
करके धारण किये हुए है, जहां अकथ अक्षर सेनिविष्ट हैं. 
उसकी अधिष्टातू देवता अजरा, पुराणी, देवताओं की सवन 
बर्डी महिमा युक्त त्रिपुरा हैं। 
श्रीचक्र क मध्यस्थ त्रिकोणाक्काति संत्रसिद्षिमद आवरण 
का यहां संकेत है । तीनों भुजाओं पर सोलह २ अक्षर जानने 
चाहिय, अर्थात्‌ ए की ऊपर की भुजा पर अमे अ: तक १६ 
स्वर, दाहिनी ओर भुजा पर क से त तक और तीसरी भुजा पर 
थ से स तक और शेष तीन हृ क्ष और ळ तीनों अक्षरो को 
उसी क्रम से तीनों कोणो पर जानना चाहिये। इस क्रम में 
ळकार नीचे के कोण पर आता है । इसको अकथ अथवा गुरु 
चक्रे भी कहते हैं, इसका स्थान सद्दखार के मध्य त्रह्मरंभ्र मे है । 
यह त्रिपुरा भगवती की पीठ है। aera लहरी कोक ८ में 
कहा शिवाकार मंच यह ही दै 


NN 


नवयानीनिवचऋाणि दधिरे नवेवयागा नवयाणिन्यश्च \ 

नवानां चक्रा अधिनाथा स्योना नवभद्रा नवमुद्रा महीनाम्‌ 0२७ 
उसमे ९ योनी, और ९ चक्रां को धारण किया हुआ है, 
योग है और ९ योगिनियां हें । वे चक्रों की अडिनाथा 
= जिनकी किरणें ३ भद्रा और ९ मुद्रा 


६ 


सौन्दर्य लहरी के ११ वे श्लोकोक्त चार श्रीकठ और 
पांच शिव युबतियां ९ योनियां हैं। इनको वहां मूल प्रकृति 
कहा WE] ९ चक्र ९ आवरण हैं। प्रत्येक चक्र की 
एक २ योगिनी है । उनके नाम प्रकट, गुप्त, गुप्ततर, संप्रदाय, 
कुछोत्तीर्ण, निगमे, रहस्य, परा, और परपरातिरहस्य योगिनी हैं। 
देखे श्‍लोक ११ सौंदर्य लहरी | 


एका साऽऽसीत प्रथमा सा नवासीदासोनविशदासोर्नज्जिशत्‌ | 
चत्वारिशादथ तिजः समिधा उशतीरिव मातरो मा विशन्तु 0३७ 


अथे:--वह पहिले एक थी, फिर (अष्टार सहित) ९ हो 
गई, (अन्तर्दशार सहित्‌, १९ इई, (बहिदेशार साहित) २९, 
हुई, और (चतुर्दशार साहित ४३ इई । ये सब प्रज्वलित 
कान्ति युक्त सामेधा सदश तेजोमयी माताएं मेरे भीतर प्रवेश 
करें | अर्थात मेरे शरीर में निवास करें | 
ऊध्येज्वञ्ञ्चरनं ज्योतिरग्रे तमे वे तिरश्रीनमजरं तद्रजोऽभूत्‌ | 


आनन्दन मोदनं उयोतिरिन्दोरेता उ वे मण्डका मण्डयन्ति ॥२॥ 


अथेः-- पहिले ऊ्ध्द ज्वाळा युक्त प्रज्वलित ज्योति तमोगुण 
हुई, बिना जीर्ण इए अर्थात अनन्त वह जब तिरछी फैलीं, वह 
रेजागुण हुआ, और आनन्द एवं मोद के देने वाळी चन्द्रमा की 


2.2 
क 


ज्योति मस्त गण, थे तीनों mmr: आई मर और म 
Sate सत्त्व गण, स सोना क्रमशः आञ्च, मुस और साम क 


TSG बनाती हैं | 


४३ त्रिकोणो की समिधाओं म उपामत किया जनि से 
यडू अभिप्राय प्रतीत होता है कि ये सब अभि और सूय मंडली 
“. NN क्य 


के अन्तगत होने चाहिये 


० कुने 


इयकता नहीं होती । इसर 


fr 


चन्द्रमा का समिता की अःव- 
Sy अप्ट दळ और घोडझ दल उद्य 
चन्द्रमण्ड में होने चाहिये, चतुदशार और बहिदशार सुय मंडल 
म, और अन्तदशार एवं अष्टार अग्नि मण्डल में । मध्य त्रिकोण 
शक्ति का स्थान है और भूगृह तीनों पुर अथात waa: स्व; 
तीनों लोकां का प्रतीक है ! 


अन्तर्दशार और बहिंदशार के दस र्‌ दलों को अग्नि की 
दस २ कलायें, अग्टार के ८ दलों को अष्टवसु अथवा ८ दिशाओं 
रुपी ८ समिधा और चतुदंशार के १४ दलों को सप्ताह की दिन 
रात्रियों रूपी १% समिधाओं मे उर्पामत किया जा मकता है ¦ 


यास्तिखारेखाः सदनानि भुख्रीरिविष्ठपास्रगणास्रिप्रकारःः | 
एतन्त्रयं पूरक पुरकाणां मंत्री प्रथते मदनो मदन्या ०७ 

अथ्‌ः--जा तीन रेखा हैं वे तीन सदन अयात लेक हैं, 
'तीन प्राकार तीन गुण हैं। इस तीन मण्डल से बने श्रीचक्र 
का कामश्वरी मत्र द्वारा मदन मेत्रीकरण करता हैं 


८ 
नोटः--मनुप्य देह दी श्रीचक्र हैं । 


नदेतिका मानिनी मंगळा च पुभागा च सा सुन्दरी सिद्धिमत्ता | 
ऊज्जा सतिस्तुष्टिरिष्टा च पृष्ठा कक्ष्मीरुमा कक्रिता काकपती ye, 


पंचदशी कादिविद्या के प्रत्यक अक्षर के अनुसार १५ 
शक्तियों के नाम ये हें;--- 

अथे; --मदन्तिका, मानिनी, मँगळा, सुभागा और वह 
सुन्दरीत्रिपुरा; सिद्धिमत्ता, छज्जा, मात, तुष्टि, इष्टा, और पृष्ठा; 
EAT , उमा, ललिता और लाळपन्ती | 


इमां विज्ञाय सुतिया मदन्ती परिखता तपेयन्तः स्वपीठम्‌ | 
नाकस्य पृष्टे महतोवसन्ति परंधाम अपुरे चाबिशंति ॥७॥. 
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अर्थ:-- इस विद्या को जानकर ( सुधारूपी ) मदिरा से 
मदन्ती को; उसकी पीठ (श्रीचक्र) में तृप्त ( प्रसन्न ) करने वाले 
महान पुरुष स्वग के ऊपर वास करते हे और त्रैपुर धाम में 
प्रवश करते हैं । 


स्वपीठम्‌ को निवसन्ति के साथ पढ़ने से इस प्रकार अर्थ 
समझना चाहिये कि मदन्ती को तृप्त करने वाळे महान्‌ पुरुष 
स्वगे के ऊपर उसकी पीठ में वास करते हैं, इत्यादि । 


९ 


» 


कामो योनिः कामकला वज्पाणिगेहाहसा मातरिश्वाअनिन्द्रः 
aie! सकळा सायया च परूच्येष विश्वमातादित्रिद्या 0८७ 


अथः--काम: (ककार) योनिः (एकार) कामकला (इकार) 
चञ्रपाणिःइन्द्र (लकार) गुहा (ही) इसा (हस) मातरि (ककार) 
अन्न (इकार) इन्द्रः (रकार) पुनगुद्दा (हीं), सकळा (सकळ) 
मायया (हीं) । यह प्रकाशवती विश्वमाता स्वरूपा आदि विद्या है । 


षष्टं सतममथवहिसारथिमस्या मूरुत्रिकमादेशायन्तः | 
कर्थ्यं काने करपके व्हाममीशं Taal अमुतत्वं भजन्ते ७०७ 


अथे--ऊपर वाळी विद्या के षष्ट, सप्तम, और वहिसार्थि 
अथात्‌ मातरिश्वा का मूळत्रिकं (प्रथम तीन अक्षरों के स्थान पर 
आदेश करने वाळे साधक कथ्य (वाच्य पद) Bag कल्प के निर्माता 
कामेश्वर को प्रसन्न करके मुक्त हो जाते हैं | (कल्प: शान्ने विधी 
न्याये संवर्ते ब्रह्मणो दिने) | यह लोपा मुद्रा मंत्र है । 


पुरं हन्त्रीमुखं विश्वमातुखेरेखा स्वर-मध्यं तदेषा | 
बुहत्तिथि देशपेच च नित्या सषोडशीकं पुरमध्यंविर्भति 0१५०७ 


अथेः--पुरं इन्त्रीमुखं (रिवाभिमुखं), विश्वमातुः Se 
दाचे) विश्वमाता की, अवे: पुष्पवती की, एखा 'ए'नामाख्या, स्वर 
मध्यं (स्वर हैं मध्य में जिसके वह (विद्या), बृहत्तिथिदशपंच च 
(शुक्ल पक्ष की १५ तिथियां, और षोडशीक बीज सहित नित्या 


२७ 


भगवती पुरके मध्य में धारण करती है । अर्थात्‌ पुष्पवती विक- 
सिता विश्वमाता की 'ए'नामाख्या और जो शुक्ल पक्ष की १५ 
तिथियां युक्त है वह नित्या शिवाभिमुखसषोडशीक मध्य में स्वर- 
युक्त है उसे पुरके मध्य में लिये हुए श्रीचक्र अथवा सहस्रार॒स्थ 
अकथ चक्र को धारण करती है । 


इस श्रुति का संकेत अष्टम मंत्रोक्त विद्या की ओर और बिशुद्ध 
चक्र एवं श्रीचक्र के पूजन की विधि की ओर हैं | अर्थात्‌ 
कार्दिवधा को सषोडशीक लेना चाहिये, जिसके १'१ अक्षर 
शुकृपक्ष की तिथियों के सदृश विकसित हो रहे हैं। अवि: से 
रजस्वला at का अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिये । उसका अथ 
शिवामिमुख अर्थात्‌ शिव की ओर मुख किये इए मोक्ष मार्ग की 
ओर ले जाने वाली होनी चाहिये | विशुद्ध चक्र जो सब स्वरों का 
स्थान है उसमें उसका ध्यान करना चाहिये, जिसके दल सह- 
an की ओर विकसित हो रहे हैं | 


० (१ 


यद्वा ASHE स्तनविम्बभेक मुखे चाघखीणि गहासदनानि । 
कामीकळां कामरूपां निक त्वा नरोजायंत कमरूपश्रकामः ॥९९॥ 


अथेः- अथवा जो गोल होने के कारण स्तनबिम्ब के 
सदरा एक मुख वाला हे ओर उसके नीचे तीन Ger सदरा घर 
बने हुए हैं एसी कामरूपा कला के कोई सकामी मनुष्य अनु- 


bad 


क के 


छान में लाता है तो उमको कामना पूर्ण होती है और वह स्वये 
कामरूप हो जाता है! यहां कामबीज की ओर संकेत हैं ! 
WAG झषमाजंफक च भक्तानि योनी: सुर्परिष्कृताश् | 
निवेदयन्देवताय महत्यै स्तात्मीकृते aaa सिद्धिमेति (९२ 

अर्थः-- परिस्चतेस्मदिरा , झषं=्मत्स्य, TAS, A= 
अजा से संबंध रखने वाळा फळ, अथवा आज्ये घी और फल 
अथवा झषा नागबछा से उत्पन्न होने वाळा फळ, भात भोजन 
के पदार्थ, और योनिया का अच्छी तरह साफ सुयरा करके 
महादेवी को नैवेद्य देकर अपने fea किये हुए सुकृत से सिद्धि 
पाता है । यह सारी विद्या सांगोपांग अति गोपनीय हैं, इसका 
यंत्र, मंत्र, पूजन विधि और पूजन की सामग्री का वर्णन कूट 
शब्दों में किया गया हैं । वास्तविक अथ सांप्रदायिक आचायों 
के मुख से ही जाना जा सकता है । इसलिये नेवेद्य को सामग्री 
के नाम मी कूट शब्दों में बताये हैं । जैसे परिस्रुते मदिरा, 
ay मछली, आजबकरे का मांस. योने खी की योनि इत्यादे 
वास्तव में इन निषिद्ध पदार्थों के नामां द्वारा कूटशब्दों में 
अध्यात्म निवेदन निहित हैं | उसको गुप्त रखा गया है । परि- 
स्रुतं से कुण्डलिनी जागरणोपरान्त अनुभव में आने वाळी 
आध्यात्म मस्ती का संकेत है, झष्माजफलं से कर्मों का फळ, 
मक्तानि से प्रारब्ध भोग और योनी से उनको कारण भूत 
तासनाये समझनी चाहिये | 
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९ कि भरे 2 
सुण्येव सितया विश्वचर्षणि; पाशेनव प्रतिबध्नात्यभाकाम्‌ । 
दृषभि: पंचाभधनुषा च विघत्यादिशक्तिररुणा विश्वजन्या 0१५३७ 


अथः--शंकरा के अकुश से विश्व का आकर्षण करने 
वाळी, पाश से क्रूरता का दमन करती हैं पांचबाणों से और 
धनुष से वह विश्व जननी आदि शक्ति अरुणा सबको नियन्त्रण 
में रखती है | 
भगवती के चारों erat में अंकुश पाश, पांच बाण और 
धनुष हें । और उसका वर्ण छाल है. इसाछेये उसका नाम 


a 


अरुणा है । अंकुश शर्करा का बना है, बाण Hel के और 
धनुष ईख का | क्रोध को अकुश, मोह को पाश, शब्द स्पश- 
रूपरसगध को पांच बाण और मनं को धनुष समझना चाहिय | 
मोह भी माधुय लिये होता है, भगवती का क्रोध भी afer होता 
है | मन में आनंद रूपी रस भरा रहता है और पांचों ` विषयों 
में भी मधुर्ता होती है | 

भगः शक्तिभगवान्काम ईश उभा दातारविह सोमगानाम । 
समप्रचाने समसत्वो समोजो तथोः शक्तिरजरा विश्वयोनिः 0१५४७ 


अथेः-- भग शक्ति है, भगवान्‌ कामेश देने यहां सौभाग्य 
के देने वाले हैं, दोनों समान रूप से प्रधान हैं, समान सत्व 
वाळे हैँ, और समान ओजस्वी हैं, ओजरा उनकी शक्ति है जो 
विश्व का कारण हैं । 
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इच्छा, श्री, ज्ञान, वैराग्य, कीति, Tea, घम और मश्च 

बे ८ भग कहलाते हैं, इनकी शक्तियों स युक्त भगवान 

कहलाता है । 

परिस्त्रुता हजिषा भावितेन प्रसंकोचे गळित त्रमसस्क्रः । 

शर्वः सवस्य जगतो विघाताचता हती जिश्वल्णलमेति ४१०७ 
अथेः---मदिरा की हविद्वारा अर्थात्‌ आनन्दवशरूपी हृविः 

द्वारा भावना करने से प्रसंकोच के गलित होने पर अर्थात्‌ 

जीवभाव का व्याग करके वैमनस्क उनमनी भाव को प्राप्त होता 

हे । और कल्याण स्वरूप सारे जगत का विधाता घता और 

इता उसको विश्वरूप में दिखने लगता है | 


इय महे।पानिषत्‌ अपुर्थी यामक्षयं परमेगीमिरीद्धे । 
एघग्यैजुःपरमेतश्व सामायमथवयमन्या च विद्या VLAN 


अथे; --- यह त्रिपुरा का महोर्पनिषत्‌ है, जो अक्षय और 
परम है, जिसको, यहां बाणी द्वारा कहा गया है । यह ऋक्‌ 
यजुर्‌ है और वह परंसाम है, यह ही अथे और अन्य विद्या 
स्वरूप है | 


३ हीर्मो ह्रीमित्युपनिषत्‌ | वाङ्मे मनसीति शांतिः ॥ हरिः3“ तत्सत्‌ 
इति ऋग्वेदीया शरीत्रिपुरोपनिषत्‌ समाप्ता ॥ 
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१४ 
परिशिष्ठ (३) 


अथ अथर्ववेदीया भावनोपनिषत्‌ का हिन्दी अनुवाद | 


स्त्राविक्षाणदतत्काय श्रीचक्रोपरि भासुरम्‌ | 
चिन्दुखू्पशिवकार रामचन्द्रपदं मजे ॥ 


ॐ सद्रेकणभिः खाणायामंदेवा भद्र पर्येमाशमियेजन्रा: । 
म्थिररड्रो स्तुष्टुवांसस्तनूमिव्येशेम देवहितं यदायुः | स्वस्तिन 
इन्द्रो व्टद्धश्रवाः, स्वस्तिनः पुषाविश्ववेदा:, स्वस्ति नस्ताक्ष्यो 
अरेष्टनेमिः, स्वस्तिनो बुहस्पतिदचातु । ३० शान्तिः ३॥ 


हरि: ३ || आत्माका, चारों ओर सकल ब्रह्माण्डमण्डल 
को घेरेहुए, अखण्ड मण्डळाकार स्वयं प्रकाशमान ध्यान करना 
चाहिये । ३० श्रीगुरु सबकी कारणभूता शक्ति है । उससे ९ रंत्र 
( छिद्र) वाळा देह बनता है, वह ही ९ शक्ति स्वरूप श्रीचक्र 
है । (जैसे देह में २ नेत्र, २ कान, २ नाक के छिद्र, १ मुख, 
१ पायु और १ उपस्थ ये ९ छिद्र हें वैसे ही श्रीचक्र में ४ 
tao और ५ शिव युवतियों वाले ९ प्रकृति स्वरूप त्रिकोण 
हैं), (सो. छ, छोक ११)। amet शक्ति पितृ रूपा है । 
(सौ, छ, झोक ३) ओर कुण्डलिनी शक्ति मातृ रूपा 
हैं (सौ. ळ. छोक ९), पुरुषार्थ सागर हैं, देह नवरल्नद्वीप 
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(सौ, छ. छोक ८), आघर नवक मुद्रा शक्तियां हैं (जरैलोक्य 
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मोहन चक्र के तीसरें चतुष्कोण की प्रकट योगिनियां,; अर्थात 
सर्व सेक्षोभिणी, सब विद्राविणी, सवाकर्षिणी, सव त्रशकरी, 
सर्वोन्मादिनी, सव महाङ्कुशा, सर्व खेचरा, सर्व वोजा और सब 
योनि मुद्रा शक्तयः) | त्वगादि सत Taal से अनेक प्रकार 
संयुक्त संकल्प कल्पतरु हैं, तेजकल्पकोब्नान हैं। ( छोक ८) 
जिह्वा के मधुर, अम्ल, तिक्त, कटु, कषाय और क्षार (ढवण; 

से छ; रस छ; ऋतु हैं। क्रियाशक्ति पीठ हैं, शानशक्ति 
कुण्डलिनी घर है, और इच्छाशक्ति महात्रिपुर सुन्दरी है । ज्ञाता 
होता, ज्ञान अग्नि ओर ज्य हावे ह; ताना का अभद भावना 
श्रीचक्र पूजन है | नियाति सहित श्रृंगार, विभत्स, Ua, अद्भुत, 
भयानक, वीर, हास्य, करुण और शान्त ये ९ रस, त्रेलोक्य 
मोहन चक्र के प्रथम बहिर चतुष्कोण पर स्थित्‌ अणिमा, लाधिमा, 
महिमा, ईरात्व, वशित्व, प्राकाम्य, मुक्ति इच्छा, प्राति और मुक्ति 
१० सिद्धियां हैं (छोक ५१) । काम, कध, लोभ, मोह, मय, 
मात्सर्य, पुण्य और पाप मध्य चतुष्कोणास्था ब्राह्मी, महिखरी, 
कोमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेन्द्री, चामुण्डा और महालक्ष्मी 

मातृ देवता हैं । प्रथिवी, जळ, तेज, वायु, आकारा; श्रात्र, 
त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण; वाक्‌, हाथ, पैर, गुदा, उपर्य, आर 
मनोविकार सवीशा परिपूरक दूसरे अवरण के १६ दला पर 
स्थित कामाकर्षिणी, बुद्धया कर्षिणी, अहकाराकर्षिणी, शद्वस्पश 
रूपरसंगधाकर्षिणि, चित्ताकर्षिणी चैरयाकर्षिणी, स्ट्ृस्ाकर्षिणी, 
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नामाकर्षिणी, बीजाकर्षिणी, आत्माकर्षिणी, अमृता कर्षिणी और 
शरीराकर्षिणी १६ नित्या कळा गुप्त योगिनियां हैं। बोलना, चलना, 
पकडना, मलमूत्र का विसजन करना मैथुन, हानि, लाम और 
उपेक्षा ye, सर्व संक्षाभण संज्ञक तीसरे आवरणके ८ दलों पर 
स्थिता अनङ्ग कुसुमा, मेखला, मदना, मदनातुरा, रखा, वेगिनं 
अङ्कुशा और माळीनी ८ गुप्ततर योगिनियां हँ | अळंबुसा, कहू 
विश्वोदरी, वरुणा, हस्तिजिह्वा यशस्वती अथवा पयस्विनी, अश्विनी, 
गांधारी, पूषा, शंखिनी, सरस्वती, ईडा, पिडला, और सुषुम्ना ये 
१४ नाडियां सब सौभाग्य दायक चतुर्थ चतुर्दशार आवरण के 
१४ त्रिकोणों पर स्थिता सर्व संक्षाभिणी, सब विद्राबिणी, सर्वा- 
कर्षिणी सर्वल्हादिनी, सर्वसंमोहनी सवस्तेमिनी, सवजुंमिणी, 
सर्ववशंकरी, सवरजनी, सर्वोन्मादिनी, सवीर्थसाधिनी, सवसंपत्ति 
परिणी, सबमंत्रमयी, और सवद्वंवक्षयंकरी १ ४ संप्रदाय योगिनियां 
हूं | प्राण, अपान, उदान, ब्यान, समान, नाग, कूर्म, कुकर, 
देवदत्त और धनजय. १ ० वायु सर्वार्थ साधक संज्ञक बहिदशार 
गत पांचवे आवरणके १० त्रिकोणो पर स्थिता सर्वसिद्विप्रदा, 
सर्वसंपत््रदा, सर्वोप्रियकरी, सर्वमंगलकरी, सवका मदा, सर्वदुख:विमो- 
चिनी, सर्वमृत्यु प्रशमनी, सवाविश्व निवारिणी, wate सुन्दरी, और 
सर्वसौभाग्य दायिनी १० कुलोत्तीण योगिनियां हैं | उक्त दस वायु 
के संसग को उपाधि भेद से जो रेचक पूरक, शोषक, दाहक, 
प्लावक TINTS की अमृत रूपी पालन करने चाळी क्रियाएं 


दक च 
[ 


कः — LM Galt cee 
ह्‌, रक, कारक दश मोहक जसङ > oxo ज़] 
पालन नहीं करतीं नायादि की 'क्रेयाएं हे, जिन न मनुष्यों का 
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माहक दाहक खाया पीया A, a, चाप्य, और पेय Was 
= © = cr क री 

अन्य पचता ह सवरक्षकर सक्षक छट अन्तदशार चक्र का Aas 


सवशक्तिप्रदा, सवेश्वयप्रदा, सवज्ञानमयी, सत्रव्यावि विनाशिनी, 
सवाधारस्वरूपा, सवपापहरा, सवानन्दमधी सबरुक्षा स्वरूपिणी 
और सर्चप्सत फळप्रदा १० वहीकला निगभ योहिनियां हु 
शीत, BIT, सुख, दुःख, इच्छा, सत्व, रजागुग और नमाणुण 


—S 


सवरागहर GIR AER सप्तम आवरण क ८ त्रिकाणों म स्थिता 
वशिनी कामेश्वरी, मोदिनी, Gas. अरुणा, जवनी, सर्वेश्वरी 
और कौलिनी वागदेवता ८ रहस्य योनियां हैं । शब्द स्पश रूप- 
TAT ५ तन्मात्रा ५ पुष्पबाण हैं, मन SATA, वध्यवाण, राग 
पाश और द्वेष अङ्कुशा है । अव्यक्त, Ae, अहकःर तीनों 
कामेश्वरी, वज्रेश्वरी, और भगमालिनी देवियां है जिनका स्थान 
सबसिद्धप्रद अष्टम आवरण के मध्य जिकाण क अन्न भागा पर ह | 
काल के परिणाम को दिखान चाळी १५ तिथियां १५ नित्या है 
श्रद्धानुरूपा बुद्धि देवता है, उन में कामेश्वरी सदा आनंदघना 
परिपूर्ण स्वात्मैका रूपा हैं। इसका स्थान सवानन्दमय संज्ञक 
नघम, आवरण में अर्थात्‌ विन्दुस्थान है, जिसको छलिता महात्रिपुर 
सुन्दरी परापरातिरहस्य योगिनी कहते हैं । 


4 


u 


उपासना क्रमः--तपणादि के लिये जळ सत्व है, कतब्या 
कर्तव्य विचार उपचार हैं, कतेव्यता है या नहीं दह॒ अनूपचार 
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अर्थात गौण उपचार है| वाझ और अभ्यन्तर इन्द्रियों की रूप 
ग्रहण करने की योग्यता बनी रहे यह इच्छा आवाहन S| उन 
वा्याम्यन्तर कर्मो की एक विषय पर स्थिरता आसन है । रक्त 
और शुक्ल पदों का एकीकरण पाद्य है | (इडा और पिंगळा 
शाक्ते के दोनों चरणों में शक्तयात्मक पद रक्त हैं और शिवात्मक 
पद झुक हैं। आमोद और आनद का प्रकाश आसनदान ओर 
अर्ध्यदान । स्वत: सिद्ध स्वच्छता आचमन। चन्द्रमयी चिति से 
सवाग वण स्नान है | चिदग्नि स्वरुप परमानन्द alta का 
स्फुरण वस्न है । सत्ताइस भेदा से युक्त क्रिया, इच्छा और ज्ञान 
रूपी ब्रह्म ग्रेथिवाली छ: तन्तु की ब्रह्म नाडी ब्रह्म सूत्र हैं | 
प्रत्यक क्रिया शक्ति, इच्छा ओर ज्ञान शक्ति के २७ भेद कह 
गये हैं। अधिभौतिक, अघिंदैविक, और अध्यात्म भेद से तीनों 
झक्तीयां तीन तीन प्रकार की होती है । फिर प्रत्येक के az 
मध्य और तीब्र भेद से तीनों के नवधा He समझना चाहिये | 
फिर अत्येक के सुख दुःख और मोहात्मक अथवा सात्विक राजसिक 
आर तामामक मेद से सत्ताइस मेद होते इं । मृदु मध्य और 
तीब्र के रथान पर मनसा वाचा कमणा भेद से भी तीनों का 
त्रिधा माना जा सकता है। ब्रह्म सूत्र में तीन ग्रंथियां इच्छा ज्ञान 
और क्रिया रूपा हैं और उसमें छः तन्तु है । तीनों की शक्तियां 
शिव शक्ति अथवा ger पिंगळा भेद से ६ प्रकार की होती हैं। 
इस प्रकार २७ तारों का यज्ञोपवीत बट कर उसकी छ डोरियों 
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ने सुपुम्ना रूपी ब्रह्म सूत्र बना हैं | अपने का वस्तु मग राइल पथक 
स्मरण करना विभूषण है । सचिदानन्द की परिपृणता का स्मरण 
करना गंध हे । सब विषया का एकाग्रास्थर मन से अनु 
करना पुष्प हं। उन को ही सवदा स्वीकार करना धूप है! 
सच्चित्‌ स्वरूप उढकाकाश देह वाळा जो पवन के झोकों से न 
हिलने वाळा se शिखा gaa प्रज्वलित दीप है । सर्वथा याता- 
यात वर्जित एकान्तवास नेवेद्य है । तीनां अवस्थाआ का एकीकरण 
तांबूळ हैँ । मूलाधार सं AERA पर्यन्त और Fea स मूलाधार 
तक आना जाना प्रदाक्षेणा हैं | तुयावस्था नमस्कार है | देह क 
शून्य होने पर प्रमातृत्व का लय होना बलि हरण हैं। सत्य ह 
कतव्य और अकतेव्य परन्तु उदासीनता के भाव में नित्य आत्मा 
को मग्न रखना होम है । स्वये उसकी पाढुकाओं म निमग्नता 
परिपूर्ण ध्यान है । इस प्रकार तीन Aga भावना करने वाळा जीवन्मुक्त 
हो जाता है । उसे सायुज्य देवात्मैक्य सिद्धि होती हैं। उसके 
चिन्तित काय बिना यत्न के सिद्ध होते हैं वह ही शिवयागी 
कहलाता है | यह कादि हादे मत के अनुसार भावना प्रतिपादित 
की गई हैं । जो ऐसा जानता है वह जीवन मुक्त हो जाता हैं | 
वह जीवन मुक्त हो जाता है । 
इति उपनिषत्‌ | ॐ ax कर्णे भिरिति शान्तिः | 
हरी: ॐ तत्सत्‌ । 
इत्यथवेण वेदे भावनोपनिषदू हिन्दी अनुवाद । 


२० 
परिशिष्ट (४) 
अथ देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रस्‌ | 
न मंत्रे नो यंत्रतदपि च नजाने स्तुति महो 
न चाह्वानं ध्यान तदपि च नजान स्तुति कथाः । 


नजाने मुद्रास्ते तदपि च न जानि विळपनं 
परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्‌ ॥ ९ ७ 


अथेः--हे मां! में न यंत्र जानता हूं, न मंत्र, और फिर 
अहो स्तुति भी तो नहीं जानता, आवाहन ध्यान ओर तेरी स्तुति 
कथा कुछ नहीं जानता, तेरी मुद्रा नहीं जानता, और न रोना 
ही जानता हूं, परन्तु हे मात ! इतना तो जानता हूं कि तेरा 
अनुसरण करने से छेशों का नाश होता है | 


विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणाळसतया 

विध्याशक्यत्वात्तव चरणयोयी च्युतिरभूत्‌ | 

तदतत्क्षन्तञ्य जनीन सकरोद्धारिणि शिवे 

कपुत्रोजायेत APART कुमाता न भवत ७२७ 

अथ्‌ः--तेरी पूजा की विधि का ज्ञान न होने के कारण 
धन के अभाव से और आलस्य से एवं विधिवत पुजा करने में 
अशक्य होने के कारण जो तेरे चरणों से अलग रहा हूं, वह 
नरा अपराध क्षमा किया जाने के योग्य है | हे जननि सब का 


ai 
» 


उद्धार करने वाली शिवे ! कुपुत्र तो हॉ सकता EWS कह: 
भी कुमाता नहीं होती । 


पथिवयां पुत्रास्ते जननि बहवः संतिसरलाः 
परं तेषां मध्य विररूतरलोऽहं तयसुत्‌ः | 

aN * 0 ("५ (७ ५ ™~ oo’ 
मदीयोऽयं त्यागः समीचतमिद्‌ नो तब (बे 
कुपत्रा जायत कचिदपि कुमाता न Bald \ ३ ४ 


अथः--एशथ्वी पर तेरे, हे मां | बहुत से सरळ पुत्र हैँ 
परन्तु उनमें में मी एक विरळ चपल तेरा सुत हूं । ह 
जो तूने मुझे त्याग रखा हैं, यह तेरे लिये उचित नहीं है, 
कुपुत्र तो हात ह परन्तु कही भी कुमाता नह होता | 

जगन्मातमातस्तब चरणसेवा न रचिता 

न वादत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया | 

तथापि त्त्र स्नेहं मथि निरुपमं यत्प्रकुरुष 

HUA जयित ऋ्र्‍्चिदपि कुमाता न भवति 0४ il 


अथेः--ह जगञ्जननि ! हे मां ! मेने तरं चरणों की 
सेवा कमी नहीं की, और हे देवि ! में तुझे aga धन भी न 
सका, तो भी तू जो मेरे ऊपर निरुपमं स्नेह करती है, ठी 
क्योंकि कुपुत्र तो हो सकते है, परन्तु कहीं भी कुमाता नह 
दाता | 


| 


ae. 
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परिखक्ता देवा विविर्धाब॒ण सेवा कुकतया 

मया पंचाशीतेरधिकमपर्सते तु वयसि । 

इंदानी चन्मातस्तब यदि कूपा नापि सविता 
निराठस्त्रो लम्बोदरजननि क यामि शरणम्‌ ॥ ७५ ॥ 


Crs 


ay: ---विविध प्रकार से सेवा करते-करते व्याकुछ होकर 
अब ८५ वर्ष से भी अधिक वय हो जाने पर मैंने सब देवा 
arate दिया है, यदि अब हे मां | तेरी मी कृपा नहीं होगी, 


(७ 


नो हे गणेश जननि ! में निरालम्ब किसकी शरण में जाउं : 


यहां ८५ वर्ष की आयु से अधिक समय अन्य देवताओं 
की सेवा में व्यतीत हो जाने के उल्लेख से यह शंका होती ह 
के यह स्त्रोत्र आदि शकर भगवत्पाद का विरचित नहीं हैं | 
संभव हैं कि चारों मठों की आचाय परंपरा में किसी अन्य 
आचार्य का यह विरचित हो सकता है, क्योंकि सब मंठों के 
आचार्य इंकराचारय ही कहलाते हैं | अन्यथा ८५ वर्ष से भी 
अधिक वय कहने से सामान्य लोगों का दीर्घायु तक अन्य देव- 
ताआं की सकाम उपासना में ही लगे रहने की ओर संकेत है । 

AMAA भवति मधुपाकोपमगिरा 

निगतंको dat Grate Pat रोटि कनकेः | 

तत्रापणे कर्णे विशति मनवर्ण फळमिदं 

जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधो ॥६॥ 


<3 


अश्रः - हे अपर्ण ' तुम्हार मंत्र का एक चश भी कार 
में पडजनि का जब यह फल है, कि बकवास करन बाला अथच 
भी मघुपाक जैसी मधुरवाणी का तक्ता हो जाना है और स्क 
भी किरोडों सुवर्ण की मुद्राओं मे दीवि काळ तक निर्भय Ge 
करता है । तो कौन मनुष्य जान सकता हैं कि हु जननि . 
जप की विधि के अनुसार जप करने का क्या फल हाम. 
क्योकि जए विधि को कीन जानता है? अर्थात कोड नहीं 
जानता ; 


चितामस्माळेपो गरलमशनं दिक्पट घरो 
जराघारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः । 
ae भूतेशो भजति जगदीदीकपदवीं 
भवानि त्वत्याणिग्रहणपरिपाटीफकमिदम्‌ १७ 


अर्थ:--है भवानि | चिता की मस्म कालप करने वाळ, 
हलाहल खाने वाळा, दिगम्बर जटाधारी, केठ में सर्पो का हार 
पहिनने वाला, vast का पति, कपाली ( हाथ में भिक्षा क 
लिये खप्पर लिये ) भूतश ईश्वर जगत की एक मात्र ETT {श मन) 
करने की पदवी घारण करता है. इसका कारण तेरा पागिग्रहर 
करने की परिपाटी का ही फल है | 


न मोक्षस्याकांक्षा सवीचभववएज्छापि च न भे 
aan WANS सुखच्छप न पुनः | 


< 


अतस्त्वां Sara जननि जननं यातु मम द 
मुडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः १ ८ 
अथः--हैं चन्द्रमुखि जननि ! न मुझे मोक्ष की इच्छा 
संसारक वेभव की इच्छा है, न विज्ञान की ही अपेक्षा 
और न सुख की इच्छा, इसलिये यह ही याचना करता हें 
अरा जीवन 'मृडानी? रुद्राणी, शिव २ भवानी? इस प्रकार 
करता हुआ बीते | 


न ny 


नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः 
कि रुक्षच्चिन्तनपेरे ने कृतं वचोभिः | 

श्याम त्वमेव याद किश्चन मय्यनाथे 
TA कृष/मुत्चितमम्ब परं तवैव 0९७ 


क he 


अथः-- हे स्यामे | अम्बे ! RA न तो विधिपूर्वक तेरी 
विविद्य सामग्रियों से पूजा ही हुई हे । और मेरी we चिन्तन 
मे. लगी वाणी द्वारा क्या नहीं किया गया है ? तो भी यदि 
तूही मुझ अनाथ पर जो कुछ कृपा रखती हैं, हे मां बह तेरे 
छये उचित है । ( जो मुझ जैसे कुपात्र पर कृपा तो है ही) 


आपत्सु मग्न: स्मरण त्वदीयं 
करोमि दुर्ग करुणाणेवेशि | 
नेतच्छठत्वं मम भावयेथा : 
छुघातृषाता जननी स्मरन्ति WP oll 


अथे! दे दुग, है दया के सागर का Fae! जापि 

म इबा SA म तरा स्मरण करता हु मरी इसम पाटना है पयः 
(> की आ क्क Sad न था कवर मल, ise 

मत समझना, क्याक AST भोर तषा ear बारका हा न 


को याद करता है । 
RA विचित्रमत्रकि, पारप्णा करुणरित चन्माय | 
अपराध परस्परावृत्‌, न हमत SAG सतम्‌ ११११ 


अथे:- हे जगदम्ब ! इममे यह 
के मेरे ऊपर तेरी पूण दया है 
रहने पर मी, माता पुत्र की 


आश्य हां कया! हू 


अपराध पर अपराध करत 
क्षा नहीं करती | 
मत्समः पातकी नारित पापञ्च त्वत्समा न fz | 
एवं ज्ञात्वा AS BHAA तथा कुरु ९२७ 
अर्थः--मेरे समान कोई पापी नहीं, और तेर समान 
पापों का नाश करने वाली दूसरा नहीं, ऐसा जानकर हे महा 
देबि, जसा योग्य समझो तैसा करो । 


ति श्री शड़राचाय विरचितं देव्यपराधक्षमा प्राथना स्तोत्रम्‌ 
सपूणम्‌ || 


१८ 


शान्त 
सक्या 
बहिद्रृष्टि 
TANG 
दु. स. 
हो जायगी 
ऐ स्वरात्मक 
शांतातीता 
स्‌म्ट्त्व 
गायत्री का भी 
शक्ति अनन्तता 
शेरि 
संमार 
शाक्षात्‌ 


शुद्ध 
मःघनावाय 
य 
म्‌ 
शान्ती 
संख्या 
बहिदृष्टि 
उच्छ्दास 
दु. श. 
लग जायगी 
ए उसका AAs 
शांत्यातीना 
wea 
गायत्रीका ही 
शक्ति की अनन्तता 
शोरि 
संसार 
साक्षःत्‌ 


Ea 


निम्नोध््त fate 
वरा भिव्यमिनया वराभीत्यमिनया 
शक्त शक्ति 
नाया माया 
तमोगु रजोगु तमोगुण रजोगुण 
रजित रंजित 


ante के स्थान पर ब्रह्मग्रेथि ओर त्रह्मम्रेि 
के स्थान पर रुद्रग्रेथि पढे 


जसे जैसे 
शा. नि. शा. ति. 
हरमहिशि हरमहिषि 
हराधींगिनी हराधागिनी 


सूर्याः सूये; 


